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1176 [पलाला 0पऽ 060081४ 18$ल€ाऽ 8 10 1, 2001060 
€५10€066 श 10€ाप्शि९ णा 51265 17 116 («णण 


((-0. ७801048 1५811 18 (81110045. ©| 58115111 (॥11. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


154 ऽर प 8६6 प 


प्रालजााप्तो6€ तप 81 11€ 511€. {2015 प्ण 18$ला$ 8 810 1 
©01751511118 2 9811] 51060 18065, 0प्र1€त ८8८५, 0212065, 
7001105, 1णा81€§ 8710 3€ाणृदाऽ 21 8 18726 पाए ॐ (०६७ 
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“ऋक्संहिता” मे (अदितिः' ओर (आदित्याः' 
डा. शशि तिवारी 
दिल्ली 
1८ 8 प्राजा पऽ 8 1185 [7९€ऽला{€व 3 (ल्जा09730५८ 51एत$ 01 10€ 


7181प्€ 0 वा अत्‌ ववा 771 ४/८्वा८ [1ला8णा€ आत 16105 118६ ए 31& 
(्छाालााला{वा$ 10 €} गला. 


ऋक्संहिता के देवसमूहों मेँ “आदित्य” ओर देवियों मँ “अदिति” का स्थान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण दै । किन्तु इनकी स्तुतियों कौ अपेक्षाकृत अल्पता ओर स्वतंत्र विशेषताओं के 
प्रायशः अभाव के कारण “अदिति ओर “आदित्य” विषयक धारणां आज भी पर्याप्त 
रहस्यमय ओर जटिल वनी हुई ह। ऋण्वेदिक संदर्भो, ऋण्वेदेतर प्रमाणों तथा प्राचीन 
एवं अर्वाचीन विद्वानों के विचारों के मतवैभिन्य भी उनके मूल के सम्बन्ध मं सरलतया 
किसी निश्चय तक पहुंचने मे सहायक नहीं हँ । पर यह लगभग निश्चित है कि 
ऋक्संहिता में “अदिति” ओर “आदित्य” की परिकल्पना सम्यक्तया परिपक्वावस्था में हे, 
अतः अपेक्षा है कि इन्हं परस्पर एक दूसरे के पूरक रूप में समञ्जे का प्रयास किया 
जाए। 


ऋक्संहिता मे “अदिति' नाम का प्रयोग लगभग 80 बार हुआ है। परन्तु एक 
भी सूक्त स्वतंत्रतया इनकी स्तुति में नहीं कहा गया दै। इनका उल्लेख केवल कुछ 
प्रकीर्ण मतो में हआ दहे। द्रष्टव्य हे कि अधिकतर इनका उल्लेख आदित्यो के साथ 
ही किया गया है। ऋचाओं में अदिति के स्वरूप के उद्‌भावक कुछ विशेषण दही 
प्रयुक्त हुए टै । बहुधा इन्हे “देवी” कहा गया है ।* इनके स्वरूप के विषय में केवल 
इतना कहा गया है कि ये किसी के द्वारा भी अप्रतिगता (“अनर्वा ऋ. 2 140 16. 
7 140 14), अत्यधिक विस्तीर्णं (उरुव्यचा“, ऋ. 5 ।46 16), विस्तृत गमन वाली (“उसुब्रजा 
ऋ. 8 167 112), अत्यन्त भ्राजमान तथा सम्पूर्णं प्राणियों को धारण करने वाली 
(ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्कितिम्‌" ऋ 1 1136 13) ओर सम्पूर्णं प्राणियों की हितैषिणी 





१. ऋ. 2 । 40 1 6, 7 । 40 14 
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१७० “ऋक्संहिता” में “अदितिः ओर “आदित्याः 


(विश्वजन्या', ऋ 7 110 140) दे । भ्रातः, मध्याह्न ओर सूर्यास्त के समय इनका आह्वान 
किया जाता है @ऋ 5 169 13) । 


ऋचाओं मे अदिति की दो ही प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगत होती हे; जिनमे प्रथम 
है- मातृत्व । वह आठ आदित्यो की माता है ।* इनके पुत्र राजा, श्रेष्ठ, अद्वितीय शक्तिशाली 
ओर वीर हैँ, इसीलिए अदिति को “राजपुत्रा (2 । 271 1, 2। 27 । 2), सुपुत्रा (3। 
। 11), उप्रपुत्रा (81 67। 11) ओर शूरपुत्रा (अवे. 3। 8। 2, 11। 1। 11) 
कहा गया है। अदिति को विशेष रूप से मित्र, वरुण ओर अर्यमा की माता बताया 
गया है।२ एक स्थान पर अदिति के लिए “पस्त्या' विशेषण का प्रयोग हुआ हे (ऋ 
41 551 3), जो भैकडनल के मत मेँ इनके मातृत्व का सूचक वन सकता हे।. 
एक ऋचा मे अदिति को अमृत की नाभि, सद्र की माता, वसुओं की पुत्री ओर 
आदित्यो की बहन बताया गया दहै जिससे भी इनके मातृत्व ओर विशेषतः स्रीत्व का 
सङ्केत मिलता दै वेदोत्तरकालीन देवशासख्र मेँ तो अदिति देवसामान्य की ओर विशेषतया 
विवस्वान्‌, सूर्य, विष्णु आदि की जननी दे। 


अदिति की दूसरी विशेषता है, इनकी बन्धन या पाप-निर्मोचन-क्षमता। वे कष्टो, 
पापां ओर दुःखों से त्राण के लिए प्रार्थनीय हैँ, विशेषतया अपराधो ओर पापों से मुक्त 
करने के लिए (11 94। 15, 11 24 । 15) । उपासक अदिति से प्रार्थना करते हं 
कि वे उनको निष्पाप बनाए (अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु । 1। 1621 22; 
विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसः । 10 । 36 । 3) । इनसे मित्र ओर वरुण के साथ 2। 
27 । 14), अर्यमन्‌ के साथ (7। 93। 7), मित्र ओर सविता के साथ (10412) 
8) पाप के बन्धन ढीला कसे के लिए ्रार्थना हे। यद्यपि ऋष्वेद मे पाप से मुक्त 
करने के लिए यदा-कदा अग्नि, सविता, सूर्य, उपा आदि देवताओं से भी प्रार्थनाएं कौ 
गई रहै, परन्तु एतदर्थ सर्वाधिक स्मरणीय तो वरुण ओर अदिति ही द। एक मनर में 
कहा गया है कि. अदिति के व्रतो पर चलने से वरुण के प्रति किए गए पापों से 


अष्टौ पुत्रासो अदितेः। ऋ.10 । 72 । 8; अदितिरष्टपुत्रा। अवे. 8 । 9 । 21 
माता मित्रस्य रेवतोऽर्यम्णो वरुणस्य च । ऋ. 8 । 47 । 9; 10 । 36 । 3 

वैदिक देवशाख मेक्डोनल (अनूदित- डा. सूर्यकान्त), पृ. 315 

माता रुद्राणां दुहिता "वसूनां" स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। ऋ 8 । 101 । 15 


वैदिक देवशाख, मैकडानल, पृ.315; वैदिक धर्मं ओर दर्शन, कीथ (अनूदित-डा, सूर्यकान्त), 
पृ.267 


^ ० «५ ~ 
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डा. शशि तिवारी १७१ 


छ्ूटा जा सकता है।* कई विद्वानों की मान्यता है कि सम्भवतः अदिति की इस दूसरी 
विशेषता के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया दे, क्योकि इनके नाम के 
आरम्भिक अर्थं से इस विशेषता की संगति वेठ जाती हे। 


मेक्डोनल ओर कीथ ने "अदिति" संज्ञा का “बन्धनराहित्य' या “बन्धन से मुक्ति 
अर्थं लेते हए इसे दा (वांधना) से निष्पन माना है। उक्त निष्पत्ति की पुष्टि में 
मैकडोंनल में ऋग्वेद का शुनःरोप-प्रसंग उद्धृत किया हे, जहां इस धातु के भूतकालिक 
कर्मवाच्य रूप दित" का प्रयोग “वाधा गया के अर्थं में हआ-शुनःशेप को उसके 
पिता ने एक सहस्र गार्यो मे क्रीत करके वाधा था'।२ भाववाचक संज्ञा शब्द “अदिति' 
के विलोम शब्द “दिति को "दो (अवखण्डने) से व्युत्पन मानकर बन्धन या परतन्त्रता 
का वाचक मारने, तो भी "अदिति" शब्द से उसके विपरीत अर्थ-निस्सीमता, मुक्ति, स्वतंत्रता 
या स्वच्छन्दता सूचित होते है। यह भाव भी मत्रं मेँ यत्र-तत्र अभिव्यक्त हआ हे, 
जैसे-जब उपासक कहता है कि कौन मुञ्चे महती अदिति (मुक्ति) के हाथों मे संपिगा, 
जिससे मै अपने माता-पिता को देख सकू।२ श्रोदर ओर ओल्डेनवर्गं का मत दै कि 
देवी अदिति कौ धारणा इसी भाववाचक संज्ञा से विकसित हुई हे।* सम्भवतः बन्धनं 
से छुटकारा दिलाने के कारण अदिति का इतना. महत्व है। प्रार्थना है कि वे अपने 
उपासकों को बन्धनो से उसी प्रकार मुक्त कर दें, जैसे वंधे चोर को किया जाता 
हे ।*हिलेव्राण्ट ओर वर्गेन आदि कई विद्वानों के मत में अदिति बन्धन से मुक्तिः कौ 
देवी हे ।९ 

इसके अतिरिक्ट ऋण्वैदिक अदिति का दिव्य प्रकाश ज्योति से सम्बन्ध दिखाया 
गया है ऋ 4। 251 3, 101 36 । 3) । इसका प्रधान कारण इनकी आदित्यो से 
घनिष्ठता ही दै। इनका अद्वितीय प्रकाश प्रशंसनीय है (अवधं ज्योतिरदितेः। ऋ 71 
82 । 10) । उषा को अदिति का मुख बताया गया है (अदितेरनीकम्‌ । @ऋ 1। 
1131 19) । अदिति की एक साधारण विशेषता हे कि वे धनसम्पत्ति का दान करती 


१. वयं स्याम वरुणे अनागाः। अनु व्रतान्यदितेर्धन्तः। 7 । 87 1 7 
२. शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्रात्‌ । 5 । 2 1 7; वैदिक देवश, पृ.376; वैदिक धर्मं ओर दर्शन, 
कीथ, पृ. 267 
३. को नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च । 1 । 24 । 1 
~ प्र. अतलाषएल ए, 0. 202; 4775८1९ (र&2 #0ा ऽलता7९तला, 01. 2, 2. 400. 
५. ते न आस्नो वृकाणामादित्यासो मुमोचत । स्तेनं बद्धमिवादिते । 8 1 67 । 14 


६. ८८ 201/1012)! «^. प्ााल्छ शाता (8- 7.) #01. 11. ॥. 64. 
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है ओर पशुओं की रक्षा करती दै ऋ 7। 401 2, 8। 18। 6)। उनका दिया 
धन कभी नष्ट नहीं होता है ऋ 1। 1851 3)। अथर्ववेद मे इन्दं सोभाग्य ओर 
एश्वर्य की प्रदात्री कहा गया हं "शत्रो अदितिर्भवतु व्रतेभिः (अ. वे. 19 । 10 । 9) 
अदिति तो सर्वथा सर्वविध मंगल, सुख ओर उन्नति आदि के लिए प्रार्थनीय रही दै 
@ऋ 8 । 471 9) । भ्रमुखतः ऋग्वेद मेँ अदिति का उक्त स्वरूप ही दिखाई देता हे। 


“अदिति' को समदने का सूत्रपातं कतिपय वेदिक ग्रन्थों ओर अनन्तर उनके 
भाष्यकारो द्वारा किया गया दहे। ऋग्वेद में “अदिति के स्वरूप की अनिरिचतता के 
कारण यह स्वाभाविक ही था कि उनकी धारणा तत्कालीन धार्मिक ओर सर्गसम्बन्धी 
विचारों से प्रभावित होती ओर किसी निश्चित तादात्म्य को प्राप्त कर लेती। यही कारण 
है कि तवेद की आदित्यमाता अदिति परवर्ती वेदिक वाङ्मय में देषमाता पृथिवी से 
एकरूप हो गई हे। यद्यपि इस तादात्य का प्राथमिक संकेत ऋष्वेद मे ही खोजा जाता 
हे*, तथापि वाजसनेयी संहिता ओर अथर्ववेद संहिता मे ेसे संकेत सामान्य हो गए 
हे ।९ ब्राहमण साहित्य में तो स्पष्टतया अदिति को पृथिवी का प्रतिरूप माना गया हे। 
अनेकानेक व्राद्यणवाक्य इस विषय मेँ प्रमाण हे ।* निघण्टु मे ^अदिति' नाम वाक्‌ (निघ 
11 11 8), गो (निघ. 21-2। 6), के अतिरिक्त पृथ्वी (निघ. 1। 1। 14) का 
ओर द्विवचन में द्यावापृथिवी (निघ. 3। 3। 21) का पर्याय बताया गया दै। पस्तु 
ऋगवेद के अनेक मंत्रों मे उसे द्यावापृथिवी से पृथक्‌ समञ्ा गया दै, क्योकि वहां 
अदिति का उल्लेख पृथिवी या द्यावापृथिवी के साथ हुआ है ।*अतः ऋग्वेद मँ अदिति 
का पृथवी मानना असम्भव हे। ऋग्वेद के ही कतिपय मंत्रों के आधार पर परवर्ती 
वैदिक म्रन्थों मेः अदिति को गौ बताया गया दै ओर यज्ञकार्यं में साधारणतया “गौ' 
के "अदिति" नाम से पुकारे की प्रथा भी रदी दै। जहां कीथ की धारणा है कि 





१. मह्या महदि भः पृथिवी वितस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वैः । 1 । 72 । 9 


२. वासं. 22120, 2115; तेसं. 71 11 5; अवे.सं. 6 1 120 12, 131 11 38, 71 
6 । 2; वदिक देवता उद्भव ओर विकास, डा. गयाचरण त्रिपाठी, भाग 2,1982, पृ.707-708 


३२. इयं वे पृथिवी अदितिः। श. व्रा. 11 11 4 । 5, 113 । 1 । 15 इयं (पृथिवी) वा अदितिः। 
रत्रा. 31317; तैत्रा. 1171617 इत्यादि 


४. “सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिम्‌ । 10 । 63 । 10 
५. पीपाय धेनुरदितिः । 1 । 153 । 3, मा गामनागामदितिं वधिष्ट । 8 । 101 । 15 


६. गां मा हिसीरदिति विराजम्‌ । वा.सं. 13 । 43; अदितिर्हिं गोः। श. त्रा. 21314134 
इत्यादि । 


७. (८ 1२९17012 ८24141९, 86081016, 1, }. 325. 
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डा. शणि तिवारी १७३ 


"गो" सम्बन्धी विचार आदिम नदीं प्रत्युत गोण दै, वदां मेकडानल का विचार दै किं 
अदिति के नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तन के कारण उन्दे असीम सम्पत्ति की 
प्रतीक "गो" माना गया दे। ब्राह्यणो में वाक्‌ से भी अदिति का तादात्म्य स्थापित किया 
गया है (वाग्वाऽदितिः। शत्रा. 61 5। 21 20) । 


निरुक्त मे यास्क ने अदिति के सम्बन्ध मेँ त्रिविध दृष्टिकोण प्रस्तुतं किए दै। 
सर्वप्रथम तो यह देवताओं की माता का नाम है जो “अदीना' (बन्धनदहीन, दीन न दई) 
अर्थं में उन्दँं दिया गया हे, अतः नाम की व्युत्पत्ति दो (वाधना, काटना) से हई दे। 
दूसरे स्थान पर यास्क ने इसे मध्यमस्थानीय स्री देवताओं मं पहली बतलाया हे। 
ओर फिर ऋ 1। 94। 15 के सन्दर्भ में उन्दने कटा है कि अग्नि भी अदिति करी 
जाती हे।* अदिति के अनिरश्चितार्थं पर प्रकाश डालते हए निरुक्त टीकाकार स्कन्दस्वामी 
ने लिखा है- दर्शन-भेद से अदिति के विषय में अनेकार्थकता देखी जाती द । देतिहासिकों 
की दृष्टि मेँ अदिति देवताओं की माता है, नैर्क्तों की दृष्टि में वह “अदीना' आदि 
गुणों से सम्पनन दहै, जवकि आध्यात्मिकं के विचार में अदिति “्रकृति' हे!“ उनके मत 
मे “अदिति' नाम क्षयार्थक दीङः से व्युत्नन हुआ हे, अतः “अक्षीणता' ही अदिति है। 
अक्षीण होने से आकाश ओर अन्तरिक्ष अदिति कहे गये दें, तो अध्यात्मपक्ष मेँ कारण 
ब्रह्य या मूलप्रकृति ही अदिति दै ।* सायण ने इससे किचित्‌ भिन (अदितये खण्डनराहित्याये, 
ऋ सा. भा. 11 241 15) अदिति को दो से व्युत्मन मानकर “खण्डनराहित्य' अर्थ 
मे स्वीकार किया दहै (अ + दो + क्तिन्‌) । उन्होने अदिति,को कभी भूमि ओर 
पृथिवी का, तो कभी अन्तरिक्ष का उपलक्षण स्वीकार किया टे, ओर कभी “अदीना' 
(अ. सा. भा. 1। 1531 3), एवं देवमाता ज सा. भा. 2। 401 4, 51 46। 
6) अर्थो में स्वतंत्र देवी माना दै। वेङ्कटमाधव ने “अदिति' को कभी “अदीना' अर्थ 
मे विशेषण माना है (1 1531 ॐ), तो कभी पृथिवी अर्थं में संज्ञा (11 43। 
2) । स्कन्दस्वामी ने ऋग्भाष्य में यास्क के अभिमतानुसार “अदीनत्व' अर्थं में “अदितिः 
नाम के व्याख्या की हे। स्वामी दयानन्द ने वेदमंत्रों मे अधिकांशतया दो (अक्खण्डने) 


अदितिरदीना देवमाता । नि. 4 1 22 
अथातो मध्यमस्थानाः खियः। तासामदितिः प्रथमगामिनी । नि. 11 1 22 
अग्निरप्यदितिरुच्यते । नि. 11 । 23 


अदितिरित्यनवगतम्‌। अनेकार्थत्वञ्च दर्शनभेदेन । कथम्‌ ? एेतिहासिकानां देवानां माता 
उच्यते । नैरुक्तानामदीनादिगुणः। अध्यात्मपक्षे प्रकृतिः। निरुक्त, स्कन्दस्वामी टीका,4 । 22 । 


५. दीङक्षये इत्यस्य छान्दसं रूपं द्रष्टव्यम्‌। अक्षणा धोनः। तथान्तरिक्षादीनि। अध्यात्ममपि 
अदितिः प्रकृतिः कारणं ब्रह्य । वही 4 । 22.23 


० ४ ^<) ^< 
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१.७४ “ऋक्संहिता” मे “अदितिः ओर “आदित्याः 


से व्युत्नन मानकर “अदिति' पद के अविनष्टा अखण्डिता, अविनाशिका, नाशरहिता, 
आत्मल्पेण नित्या आदि अर्थं किए है ओर इससे भूमि, पृथिवी, विदुषी, विद्या, बुद्धि 
गौ, माता, भरकृति आदि का यथास्थान ग्रहण किया हे।` 


पाश्चात्य विद्धानां के मर्तो मे मैकडोंनल के अनुसार अदिति पूर्णतः एक भारतीय 
देवी दहै, जो बन्धन-निर्मोचन-विषयक धारणा की विग्रहवत्ता हे। र कीथ की दृष्टि में 
मैकडोंनल का मत एतद्‌ विषयक सभी मतान्तरो की अपेक्षा अधिक संयत हे । 
वालिसं* ओर ओल्डनवर्म+ के विचार में भी “अदिति' “बन्धननिर्मुकिति' मात्र की देवी 
(ा€१०। एणा 01022) हे । किन्तु अदिति को मूलतः इस रूप मे समड्ना 
इनके ऋण्वेदिक स्वरूप को अंशतः प्रहण करना ही होगा। 


गेल्डनर के अनुसार अदिति का अर्थं है- अखण्डत्व, पूर्णता ।९ बोथलिक ओर रोध 
ने अपने वैदिक कोष मे अदिति का अर्थं अनन्तता (11071) ओर निस्सीमता 
(००४1त1९85788) किया दै, जिसका सम्बन्ध द्युलोक या स्वर्ग से हे। अनन्तर रोध 
ने अदिति का अर्थ-अखण्डनीयता, अविनश्वरता (गाशंगव्णाए, 1ल15713016ा1688) 
ओर उनके अनुसार “अदिति' नाम मानवीकृत रूप में “कालगत आनन्त्य" की देवी का 
बोघक है अर्थात्‌ वह तत्व जो अविनाश्य स्वर्गीय प्रकाश (आदित्यो) को धारण किष 
हए रै । मैक्समूलर के विचार मे अदिति-जो एक प्राचीन देव या देवी थी, उस 
असीम (716 1007५) का द्योतक दै, जो कि नेत्रो के लिए गोचर हे, ओर जो 
पृथिवी, पर्जन्य ओर आकाश के परे का अनन्त अवकाश दै, अर्थात्‌ अदिति से तात्पर्य 
है- दृश्यमान अनन्त के संकेतक असीम आकाश से ।९ इस प्रकार मेक्समूलर का आनन्त्य 


दयानन्द वैदिक कोष, राजवीरशास्री, 1975, पृ.31 

्वा८ 14110128)! 4.4. 11860611, . 123. 

वैदिक धर्म ओर दर्शन्‌ कोथ, प्रथम भाग, प्‌. 269. 

0571010 म 1८ राव, 31115, 7. 45 

707£ (२1701 4९5 1244, अवलाणएल ए, 2. 2604-4. 

वैदिक धर्मं ओर दर्शन, भाग प्रथम; कीथ, पृ. 268 पर उद्धूत । 

50157; प्छ, ऽ. एलालऽछएणाह, उपा 87 दट0पा, 1855. 


ण्ड21075 0 16 कवाण8, 2011, 70. 150 # 2८८ व 22€ ५5८00९1 
0101्21001025८00204 @९5९05८/1ब9ि 91 6, 2. 66 ¢ 


९. ८०१८ प्शणा5, 112 पाला (७88 32), 2. 241. 
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डा. शशि तिवारी १७५ 


यदि दिक्‌ से सम्बद्ध दै, तो रथ का काल से। नाम के व्युत्पत्तिरक अर्थों के आधार 
पर अदिति को अनन्तता या निस्सीमता की देवी मानना इन्दं एक भावात्मक देवता 
सिद्ध करता दै, जबकि मंत्रों मेँ इनका मातृरूपं विशेषतः भ्रख्यापनीय दिखायी देता हे। 


त्रः 1। 20 की व्याख्या में विन्फे ने अदिति को एक संज्ञा मानते हुए “निष्मापताः 
अर्थं में प्रहण किया है।* परन्तु इस अर्थं के विशेष आधार का अभाव हे। कई 
विद्वानों ने अदिति को स्थूलाकृति देवी माना है। यथा प्शिल ने अदिति को पृथिवी 
का प्रतिरूप माना हैर ओर हाडी ने भी इस मत से सहमति व्यक्त की दै! कौथ 
ने इस मत का खण्डन किया दै।* ऋ 11 1151 5 के आधार पर हिलेत्राण्ट का 
विचार है कि अदिति का सम्बन्ध प्रकाश ओर परम व्योम से है ओर वह सम्भवतः 
दिवस की ज्योति का अविनश्वर पश्च दै! समान रूप से कोलिनेट ने अदिति को 
आकाशीय प्रभा वताया है जो द्यौस्‌ का स्री प्रतिरूप है! यह मत कुछ अंशों मं 
वर्गेन के सिद्धान्त के तुल्य है, जिसके अनुसार स्रीलिग अदिति" शब्द अपने मूल ल्प 
मे लीलिग "द्यौ के आनन्त्य को सूचित करने वाला एक विशेषण मात्र था। शयोरदितिः 
या “अदितिः द्यौः शब्दो का अर्थं केवल “अनन्त आकाश है । ऋग्वेद (10 । 63 । 3) 
के अनुसार विस्तृत आकाशरूपिणी माता अपने पुत्रां (आदित्यो) को मधुयुक्त दुग्ध का 
पान कराती रै। रेते ही मंत्रं से आकाश यौ) का विशेषण अदिति" पृथक्‌ होकर 
मातृत्वयुक्त देवी बन गया हे ।* डा. गयाचरण त्रिपाठी ने इस मत का द्विविध खण्डन 
करते हए लिखा है-इस मत में दो कमियां हं एक तो यह कि अदिति का यह रूप 
उसके बन्धन से मुक्त कराने वाले पक्ष की सन्तोषजनक व्याख्या नहीं करता है ओर 
दूसरा यह कि आदित्यं के स्पष्ट उल्लेख के कारण यहां अदिति को एक स्वतंत्र सत्ता 
न मानकर केवल द्यौः का विशेपंण मानना उचित प्रतीत नहीं होता ै।“ मेकडनल ने 





1९117 1171वं @न्लवा1॥, 5९012); 1, 7.33. 

(दवा5८11८ 5714721, 21501€1., 7, . 86. 

1८८75 ८11८ &74/171141175८/1८ 27०4९, प्रपा प#, 2. 94. 

वैदिक धर्म ओर दर्शन्‌ कीथ (अनूदित) प्रथम भाग पृ. 268. 

1८ 20114146), पााद्छाभात॥ (.) 81 1 2. 63. 

}27152611075 0 17€ रा] [17ला18110191 01९7655 9 पला शाऽ5, 7 0. 
396-410 

1.4 12९17011 244€ 86221216, 117, 2. 88-98. 

वैदिक देवता, उद्‌भव ओर विकास, डा. गयाचरण त्रिपाठी, भाग 2, पृ. 705 
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१.७६ “ऋक्संहिता” में अदितिः ओर "आदित्याः 


भी वर्गेन के मत के विरोध में कहा दै कि इससे अदिति के बन्धन निर्मोचन कार्य 
की व्याख्या नदीं हो पाती दै। संक्षेप मे कह सकते हँ कि विद्धानां नेः अदिति-विषयक 
धारणा की व्याख्या विविधतया की देया तो उसे पृथिवी, आकाश, आकाशीय ज्योति, 
आकाशीय अनन्तता आदि का प्रतिरूप माना हे, या उसके नाम के अर्थं के आधार 
पर उसे अदीना, अखण्डनीयता, असीमता, मुक्ति आदि का उपलक्षण समज्ञा हे। 


कुछ विद्वान्‌ भिन्नतया अदिति को प्रकृति का प्रतिरूप मानते हं, यद्यपि इस धारणा 
की व्याख्या में दृष्टिकोणगत भेद दै। ऋ 11 241 1 की व्याख्या मेँ जे. मयूरः ने 
अदिति को “सार्वभौम प्रकृति (४१५९5 7211८) का मानवीकरण बतलाया हे । 
अदिति के "मही" विशेषण के आधार पर उनका कथन दै कि सम्भवतः यह प्रार्थना 
रोग के कारण मृत्यु से भयभीत व्यक्ति की दे, जो पुनः प्रकृति को देख सकने कीं 
इच्छा व्यक्त कर रहा हे।* श्री अरविन्द के मत में अदिति शब्द की व्युत्पत्ति अद्‌ 
(भक्षणे) से हई है, जो तत्व सवका भक्षण अथवा आच्छादन कर ले ओर सव तत्व 
जिसके अन्दर व्याप्त हो, वह अदिति हे।* वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे अदिति की व्युत्पत्ति 
भक्षणार्थक अद्‌ से की गई हे, जो सवको अपने मे लय करती है, वह परम सत्ता 
अदिति दै।३ डा. फतेहसिंह का विचार दै कि सम्भवतः आर्यो के आरम्भिक जीवन में 
ही अद्‌ से व्युतसन “अदिति' नाम विद्यमान था। उन्होने “अदिति' के दो अर्थ निर्दिष्ट. 
किए है (1) संहारक रूप में, सबको अपने मँ लय करने वाली परम सत्ता, अद्‌ से, 
ओर 2) सर्जक रूप मे सवको (अपना रूप) देने वाली "पृथिवी" दा दिना से)।` 
स्वामी दयानन्द ने “कारणसूपेण नित्या भ्रकृति' (यजु. 18 । 30), (अखण्डिता प्रकृतिः 
(6 । 51 । 3), "विनाशरहिता माता प्रकृतिः (यजु. 25 । 23), अविनाशिनी प्रकृतिः (यनु. 
4। 19) इत्यादि अर्थो द्वारा ` अनेकशः अदिति से "कारण प्रकृति" का अभिप्राय भी 
वेदार्थं मे लिया है। ऋषि अरविन्द की विचारधारा के अनुयायी एमपी. पण्डित का मत 
है कि वेदों मे अदिति उस चेतन अव्यक्त सत्ता की प्रतीकं हे, जो जगत्‌ को असत्‌ 
से सत्‌ करती है। जिसे परवर्ती तांत्रिक साहित्य मेँ आद्या या पराशक्ति कहा गया हे 
वही वेदों में अदिति हे। वेदिक ऋषियों ने परमात्मा की सत्ता की मातृरूप में कल्पना 





१. @षवा वार्वा 1८४5, 4. णा, 1884, «01 ४ 2. 45-46; तटवणदय ८ 
(कवाट 71 111८ 1र९/"९व८, 8.8. 10०९४ 0. 15. ॥. 


2/1 ८/1९ 12445, 1 ^ण7071160, 7. 151. 
सर्वं वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌। बृ.उ. 11 2। 5 
४. 1711८ 247८ 26171012, 07. ल्मिला £), 2. 38-39. 
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डा. शशि तिवारी १७७ 


की थी।* इस प्रकार आध्यात्मिक व्याख्या के अन्तर्गत अदिति समस्त चराचर जगत्‌ 
की उत्पादिका “अव्यक्त प्रकृति दै ओर वही वाद्य परिदृश्यमान प्रकृति भी दे। तभी 
विविध प्राकृतिक शक्त्यां उसके पुत्रस्थानीय हँ । इस मत की सम्पुष्टं के लिए कुछ 
ऋण्वैदिक उद्धरण उल्लेखनीय ै। एक मंत्र मे अदिति को समग्र प्रकृति का प्रतिरूप 
बताया गया है-“अदिति द्यौ, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, समस्त देवता ओर पञ्चजन है, 
वही भूत॒ ओर भविष्य है ।२ कठोपनिषद्‌ (417) अदिति को देवतामयी" कहता हे, तो 
हेतरेयारण्यक के अनुसार सव कुछ अदिति ही हे।२ ऋचाओं मेँ अदिति को प्रदत्त 
विशेषताओं ओर कर्मो यथा उरुव्यचा, पशुरक्षा, ज्योतिष्मता, अविनाशी, धनसम्पननता, 
पापविमोचन, मातृत्व आदि की संगति भी इसे प्रकृति का प्रतिरूप मानने पर सरलतया 
हो जाती दै। मित्र, वरुण ओर अर्यमन्‌ की माता अदिति से जव सर्वविध रक्षण ओर 
सुख की प्रार्थना की जाती है (8। 471 97), तव भी इनका प्रकृति से तादाल्य 


प्रकर होता दे। 


ऋग्वेद में अदिति का जो स्वरूप दिखलाई देता हे, निस्सन्देह वही उसका मूलखूप 
हे। विद्धानां द्वारा स्थापित विविध मत प्रायः वैदिक वाङ्मय में प्राप्त उसके व्यापकं 
स्वरूप पर आधारित रह। सायण आदि भाष्यकारो के मत जो मुख्यतया ब्राह्मण-साहित्यं 
पर आधृत हैँ, अदिति को पृथिवी वताते है । परन्तु ऋण्वैदिक अदिति को पृथ्वी समञ्जना 
सर्वथा अनुपयुक्त दै। उसे ऋचाओं मेँ बहुशः आदित्यो की माता कहा गया है ओर 
आदित्यो के साथ बुलाया गया है" जव दयुस्थानीय देवगण आदित्य पृथ्वीस्थानीय नहीं 
है, तो उनकी माता पृथ्वी कैसे हो सकती है ? करई ऋचाओं मे एक साथ अदिति 
ओर पृथ्वी पृथक्तया उल्लिखित भी हई है! अन्य संहिताओं में भी अदिति ओर 
पृथ्वी की पृथकता सूचित करने वाले मंत्र उपलब्ध हँ ।९ इसी प्रकार प्रकृति के दूसरे 
तत्तो या नाम के आधार पर भावात्मक देवता के रूप में अदिति के मूलरूपं को 


१. 477 (व कटाः वदा7९5 71 1/1८ ८445, 2.2 गाता, 2. 137 

२. अदितिद्योरिदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना 
अदितिर्जातमदिति्जनित्वम्‌ ॥ 1 189 । 10 

३. अदितिर्हीदं सर्वं यदिदं किञ्च । एे.आ. 31116 

४. 31541 20; 61 5115 

५. अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः (11 94 । 16, 1 1 95 । 11, 1 । 96 । 9) इत्यादि । 

६. पृथिवी च मैऽदितिश्च मे । वा.सं. 18 । 22; भूमिर्मातापितिरनो जनित्रम्‌ । अथः सं. 6 । 120 । 
2 
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१७८ “ऋक्संहिता” मे “अदितिः ओर “आदित्याः 


समञ्चना ठीक नहीं है। विद्धानां द्वारा स्थापित विविध मतां का खण्डन पहले ही किया 
जा चुका है। सर्वप्रथम निरुक्त टीका में स्कन्द स्वामी द्वाय निर्दिष्ट ओर अनन्तर 
श्री अरविन्द, स्वामी दयानन्द आदि कुछ विद्वानों द्वारा मान्य अदिति विषयकं धारणा ही 
ऋग्वैदिक अदिति क ` स्वरूप ओर नाम की व्युत्पत्ति से पूर्णतया संगत वंठती हे। अतः 
अदिति उस अरकृति का प्रतिरूप है, जिसमे समग्र प्राकृतिक तत्व समाविष्ट टँ ओर जो 
निष्पाप, अविनाशी, अविभक्त, अखण्डनीय, अदीन, स्वतंत्र आदि अमूर्तं गुणों से सम्पन 
हे। आध्यात्मिक या दार्शनिक अर्थं मे यदि अदिति व्रह्म की शक्ित्तस्वरूपा, जगत्‌ कौ 
कारणरूपा अव्याकृत प्रकृति दे, तो आधिदैविक अर्थं में “सार्वभोम प्रकृति", जिससे सव 
उत्पन होते टै ओर जिसमे ही सब लय होते हें। 


“अदितेर्दक्षो अजायत दक्षादु अदितिः परि' (र 10। 721 4) मंत्र के अनुसार 
अदिति दक्ष की पुत्री एवं माता है, ओर दोनों एक दूसरे से उत्पन हुए हं। यद्यपि 
यह परस्पर जनयितृत्व की भावना ऋष्वेद के लिए नयी बात नहीं हे ऋ 10 । 90। 
5), तथापि यास्क की व्याख्या के अनुसार दोनों -ी किसी समान तत्व से उत्पन हुए 
होगे (समानजन्मानौ स्यातामिति। नि. 111 23। रथ कामत दै कि "दक्ष' शब्द का 
अर्थं यहाँ आध्यात्मिक शक्ति से है ओर “अदिति अनन्तता की द्योतक दै। दक्ष 
अव्यक्त परमात्मा के सामर्थ्यशाली पितृरूप का प्रतीक है ओर अदिति मातृरूप में कल्पित 
सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति ै। आदि ओर अन्त से रहित होने के कारण वह आध्यालमिक 
शक्ति “दक्ष अदिति (अनन्तता) से उत्पन मानी जाती है; यह दक्ष का अदिति से जन्म 
है । आध्यात्मिक शक्ति से पूर्वं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दे, इसलिए अदिति भी एक 
प्रकार से दक्ष की पुत्री दै।\ एक अन्य मंत्र के अनुसार "दक्ष तत्व अदिति कौ गोद 
मे अवस्थित था" (दक्षस्य जन्मनदितेरपस्थे। 101 5। 7); अतः "दक्ष की माता ओर 
पुत्री रूप “अदिति' के मूल मेँ भी श्रकृति' की परिकल्पना ही व्यक्त होती हे। उदयवीर 
शारी का प्रतिपादन दहै कि "दक्ष पुरुष हे ओर अदिति दै- अव्याकृत, अव्यक्त प्रकृति । 
यह नाम अद्‌ (भक्षणे) से दै क्योकि वह पुरुष द्वारा भोगी जाती हे। वेदिक “अदिति 
सांख्य की भ्रकृति का ही एक रूप हे।२ . 


वेद मे आदित्यगण के निमित्त छः सकल सूक्त ओर कुछ मंत्र कहे गये है। 
अदिति के पुत्र रूप मेँ “आदित्याः का उल्लेख हआ हे, परन्तु अदिति के समान ही 
आदित्यगण की धारणा का मूल आधार भी अत्यन्त जटिल ओर अस्पष्ट॒हे। आदित्य 





१. 111115007215 0 (11९ ४771164, ए), 7. 151. 
२. 57704 5744111, एपथ्$ढणा 51128171, 6221800, 1962, 7. 338-48. 
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डा. शशि तिवारी १७९ 


देवता “अदितेः पुत्रा होने से दी “आदित्याः है, अतः “अदिति की धारणा की उत्पत्ति 
के वाद ही “आदित्यां का आविर्भाव हुआ होगा। माता अदिति को बहुधा आदित्यो 
के साथ बुलाया गया हे। अनेकं ब्राह्मण ग्रन्थ आदित्यो के “अदितिपुत्रत्व' के वाचक 
ह । यास्क ने “आदित्य शब्द की एक व्युत्पत्ति यह भी की है (अदितेः पुत्र वा । 
नि. २। १३)। आदित्यगण ऋण्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवगण हे, परन्तु इस संहिता 
मे इनकी संख्या तक निश्चित नहीं ह । ऋग्वेद मेँ एक वार (2 । 271 1) छः आदित्यों 
का उल्लेख हुआ दहे, ओर एक वार (9। 1141 3) सात का। अन्यत्र अदिति के 
आठ पुत्र (अष्टौ पुत्रासो अदितेः - 101 721 8) बताए गए । ऋष्वेद मेँ मित्र 
अर्यमा, भग, वरुण, दश्च ओर अंश- यह छः आदित्यो के नाम दिए गये द, पर आठ 
नामों का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में हआ दहै मित्र, वरुण, अर्यमन्‌, अंश, 
भग, धाता, इन्द्र. ओर विवस्वान्‌ (तै. ब्रा. 11 71 9। 1-3)। शतपथ ब्राह्मण मं दो 
वार आदित्यो की संख्या बारह कही गई हे, ओर बारह मासों से उनकी तदृरूपता 
स्थापित की गई हे। * ब्राह्मणों ओर वेदोत्तरकालीन साहित्य में स्पष्टतया आदित्यगण 
मे बारह आदित्य सुनिश्चित र, जो सूर्यरूप हँ. ओर वारह मासों से सम्बद्ध ह; परन्तु 
ऋग्वेद मेँ तो आदित्य देवताओं का सौर देवताओं से कोई स्पष्ट सम्बन्ध दिखाई नहीं 
देता है। यहां न तो आदित्यो की संख्या निश्चित है ओर न नाम ही। दर्शनीय है 
कि एकवचन में “आदित्य नाम से यजुर्वेद ओर अथर्ववेद की संहिताओं में सूर्य की 
स्तुति की गई है ति. सं. 51 11 8, वा. सं. 131 3, अथ. वे. सं. 131 21 3) 
ओर ब्राह्यणो मे तो सूर्यः का, “आदित्य नाम अत्यन्त प्रचलित हे, परन्तु ऋ्वेद में 
यदा कदा ही सूर्य को “आदित्य' (11 501 13, 11 1911 9, &। 101 11) या 
आदितेय" (10 । 88 । 11) कहा गया हे। कभी उन्हं आदित्यगण से पृथक्‌ भी 
दिखाया गया है (8 135 । 13), 15); अतः अदिति के देवमाता होने से ही सूर्यं के 
लिए “आदित्य' एक सामान्य विशेषण है । जबकि ब्राह्मणों ओर परवर्ती साहित्य में 
आदित्य" सूर्य॑का एक नाम बन गया है। निसन्देह ऋगवेद मे सूर्य के लिए प्रयुक्त 
“आदित्य' विशेषण ही आगे चल कर उसका पर्याय ओर द्वादशात्मा सूर्य रूप आदित्यगण 
का आधार वना है। फिर छह आदित्य नामों में से तीन-अर्यमन्‌, भग ओर मित्र स्पष्टतः 
सौर देवता हे । एक स्थान पर सम्भवतः सूर्य को ्रादशाकृति' (1। 164 । 12) कहा 
गया हे। अतः ऋग्वेदिक “आदित्याः के ही विकसित अवस्था में द्वादश आदित्य रूप 


द्वादशात्मा सूर्य बन जाने के पर्याप्त आधार हे। 


१. ये द्वादशादित्या असृज्यन्त । श. व्रा. 6 । 11 2 । 8; कतम आदित्या इति । दादश मासाः 
संवत्सरस्यैत आदित्याः। श, ब्रा. 11161 31 8 
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१८० “ऋक्संहिता” मे “अदितिः ओर “आदित्याः 


ऋग्वेद मे आदित्यो के निमित्त कहे गए" सूक्तों मेँ से कई में प्रायः अदिति के 
पत्र रूप मे मित्र, वरुण ओर अर्यमन्‌ का ही एकत्र वर्णन किया गया है । आदित्यो 
के भमुख “वरुण' भरतीत होते हे । शेष आदित्यो कौ चारित्रिक विशेषताएं नगण्य दै । 
वर्म के रूप मे इनका सामूहिक चरित्र देवसामान्य के चखि्रि जैसा हे। वे नैतिक तत्वों 
से युक्त है। वे ऋतु की रक्षा करते ह ओर चराचर को धारण करते हं (2। 27। 
4) 1 वे अत्यन्त पवित्र, असत्य से घृणा करने वाले ओर पापियों को दण्ड देने वाले 
है (7) 661 3) । उनसे प्रार्थना है कि वे पाप के लिए क्षमा कर द (2। 27. 
14) 1 वे अपने उपासको की रक्षा करते ह (8 । 471 2) 1 वे रोग ओर बाधाओं 
के निवारक (8 । 18 । 10), ओर भ्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतृत्व आदि के दाता 
है (21 271 10, 21 27। 11, 8। 18 । 12 इत्यादि)। शुचि, हिरण्यय, भूर्यक्ष, 
अनिमिष, अस्वप्नज, अवृजिन, अनवद्य, धारपूत, अरिष्ट, उरु, गभीर, अद्व्य इत्यादि-उनके 
प्रमुख विशेषण दै (2 । 27 । 2,3) । ऋगवेद में ` {आदित्याः कौ विशेपताओं मे ^ व 
के गुणों की प्रधानता दहै! प्रिसवोल्ड के शब्दं मे कहा जा सकता हे कि “सम्पूर्ण 
आदित्यो ऊ लिए मिलाकर वेदों मे सम्भवतः एेसी कोई बात नहीं कही गई हे, जो 
` वरूण के लिए सत्य न हो।* सामूहिक रूप से आदित्यगण दिव्य ज्योति से सम्बद्ध 
होते हए भी सत्य, पवित्रता ओर ऋत के रक्षक ह । प्रतीत होता हे कि जिस प्रकार 
“अदितेः पुत्राः के रूप मे वर्णित “आदित्याः मे अदिति के गुणो ओर विशेषताओं ने 
स्थान पाया, उसी प्रकार आदित्यो के प्रमुख “वरुणः के विशेष गुण ओर कर्म-यथा 
पापबन्धननिर्मोचनादि स्वाभाविक रूप से अदिति में सन्निविष्ट ॒हो गए। "आदित्य नाम 
की दूसरी व्युत्पत्तिर्योः अवश्य ही बाद की खोज दे, जब आदित्यो के स्वरूप का 
विकास हआ ओर उन्हं अन्य गुणों ओर विशेषताओं से भी संयुक्त किया गया। 
दर्शनीय है कि ऋग्वेद मे उक्त॒ छह आदित्य नामों के अतिरिक्त दूसरे देवताओं--यथा 
इन्द्र को भी “आदित्य कहा गया है ।* एकेन्रनाथ घोष कौ मान्यता हे कि कई देवता 
ऋग्वेद मे एक या अनेक बार “आदित्य' रूप मेँ वर्णित है ।* कई बार “आदित्याः 





711८ {२९01101 2 ॥1८ ्,व८, ६.7. ©115**010, 7. 143 
निरुक्त 2 । 4 । 1 


1८८7८ 20710128)! तरला 51811, 0. 80 
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हि 


डा. शशि तिवारी १८१ 


देवसामान्य के लिए भी व्यवहत हआ प्रतीत होता है।* अतः निष्कर्षतः. कहा जा सकता 
है कि ऋग्वेद मे आदित्य सम्बन्धी धारणा अदिति विषयक धारणा से जुड़ी हई हे। 
“आदित्याः का प्रधान आधार “अदिति पुत्रत्व' ही है, इसीलिए उनका ऋग्वैदिक स्वरूप 
धुंधला ओर नाम व संख्या तक अनिश्चित है। विशेष वात तो यह है कि अदिति 
के समान ही आदित्य गण का स्वरूप भी ऋग्वेदोत्तर प्र््थो में क्रमशः अधिक स्पष्ट 
ओर निश्चित होता चला गया दै। जिस प्रकार “अदिति अपने ऋण्वदिक स्वरूप में 
मातृत्व गुण की प्रधानता के कारण कालान्तर में देवमाता" पद को प्राप्त कर लेती है, 
उसी प्रकार अदितिपुत्र ऋत के रक्षक के आदित्याः अपने ऋग्वेदिक स्वरूप में प्रमुखतया 
दिव्य भकाश से युक्त होने जैसे कुछ कारणों से द्वादशात्मा सूर्य के ्रतिरूप हो जाते 
हे । 

[@] 12] 


कयाय 


१. 21 11321281 3101 651 9; 7८८ 160०126, प्ताालणभाता ठा. 1, ?. 
59. 
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विधवा शब्द्‌ का व्युत्पत्यात्मक अध्ययन 


देवी प्रसाद्‌ तिवारी 


फेजावाद 
16 वणल 77 पाऽ [080 185 €51807516व 07 (€ €णवला८८ 97 ६५८ 
17॥€ा21प्ा€ 1721 17€ लात प्रब्द 15 0 38156 गहण, वला1५६त ठि 116 7661 
41८ 07 4/7 10 (लाए€. 


आयु, विवाह, चरित्र आदि के आधार पर भारतीय नारी कौ जातिवाचक संज्ञाए 
नियत की गई दहै। इसी क्रम में संस्कृत साहित्य में मृतपतिका स्री के लिए विधवा 
शब्द का प्रयोग मिलता है।९भारतीयों ने विधवा शब्द का प्रयोग कंसे सीखा इस विषय 
मे इतिहासकारों मे मतभेद दै। कुछ इसे प्राचीन इण्डोयूरोपीय भाषायी परिवार से ग्रहण 
किया गया मानते है ।२ दत्त महोदय का तर्क हे कि उक्त भाषायी परिवार के शब्द्‌ 
“विधव” से आर्यो ने विधवा शब्द का प्रयोग किया ओर जो लियं विधवा नहीं होती 
थीं उनके लिए उन्होनि. “अविधवा” शब्द का प्रयोग किया।२ प्राचीन इण्डोयूरोपीय भाषाओं 
मे कुछ शब्द रेसे अवश्य हँ जिनसे -इस शब्द ॒की ध्वनि-साम्यता दिखाई देती हे । 
यथा-अवेस्ता-५०१८, तैटिन-0४2, इटैलियन-\६१०४२, प्राचीन आयरिश-€४०, वेल्स- 
७५९0ता, गोधिक-९0४५०, ५00०५५४, ओल्ड ईग्लिश-४५१०५४९, ४00९६, मिडिल 





१. देखिए ऋ.4/18/112; 10/187; 10/40/2; 10/40/8, अथर्ववेदीय पेष्यलाद्‌ संहिता 2/61/1; 
षड्विंशव्राह्मण 3/7; केशव-कल्पदुमकोष 1/3/22; पाणिनिगण पाठ 4/1/123, वेखानस ग: 
सू. 5/9/2; 7/2/7, बौधायन पितृमेध सूत्र 3/5/2; यास्क, निरुक्त 3/15; निषण्टु 2/3, 
शिवोपनिषद्‌ 6/227, निशीथ चुर्णीः8, गाथासप्तशती-539, स्वप्नवासवदत्ता, प्‌.56, सुर सुन्दरी 
चरिअ 1/43 

२. देखिए एन. के. दत्त का लेख- “विडो इन एंशिएण्ट इंडिया” दि इंडियन हिस्टारिकल क्वाट॑ली, 
दिसम्बर 1938, जिल्द 14, भाग-4, पृ. 661; श्रीमती विमला बंसल, मुरैना शहर के हिन्दू 
समाज मे विधवाओं की स्थिति एवं पुनर्वास- एक समाज- शास्य अध्ययन, (अप्रकाशित 
शोध-भरबंध) ग्वालियर विश्वविद्यालय, 1981, पृ. 1-2; डा. शिवराज शास्री, ऋग्वदिक काल 
मे पारिवारिक सम्बन्धु 1962, पृ. 78. 


३. एन. के. दत्ता का लेख, यथोपरि; ओर भी देखिए, ए. ए. मेक्डोनल एवं ए. बी. कीथ के वेदिक 


इण्डक्स आफ नेम्स एण्ड सन्नेक्य्ूस, जिल्द 1, 1967, पू. 397 पर उदूत राथ का मत । 
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९८४ विधवा शब्द का व्युत्पतत्यात्मक अध्ययन 


इग्लिश-५५१०१०५०७, न्यू इग्लिश-५११०५१, डच-/८१४५५९, ओल्डहाईजर्मन-५/१०५०४, ओल्ड- 
स्तेविक-\१५०५३, चर्चस्तैविक-\/१०५३, प्रैच-\/६४५९, स्पैनिश-१००8, बोहेमियन-५१०५३, 
पोलिश-५५००५५४, रशियन-\१०५४, पर्सियन-8९५०, इत्यादि ।* 


आज भारत के विभिन्न भाषाओं मे इसी प्रकार विधवा के लिए इन शब्दों का 
प्रयोग हो रहा है। यथा हिन्दी-विधवा, रोड, पंजाबी-रण्डा-रण्डी, उर्दू-राण्ड, काश्मीरी-क्वोड्‌, 
` सिधी-विधवा, रन, रन, मराठी-विधवा, विधर्वा, बोग्ला-विधवा, विधोंवा, असमिया-विधवा, 
विधवा, उडिया-विधवौ, विधवा, तेलग्‌-विधवा, तमिल-विधवे, मलयालम-विधव, कन्नड-विधवे, 
संस्कृत-विधवा आदिः । 


सैद्धान्तिक स्तर पर विधवा शब्द के मूल भापायी परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
तीन संभावना व्यक्त को जा सकती रहं। 


1- इन सभी भाषाओं की जननी कोई एक भाषा रही हो जिससे देशकाल के परिमर 
मे अन्य भाषाओं मे परिवर्तित रूप प्रचलन मे आते गये । 


2- इन पश्चिमी भाषाओं मे से किसी से संस्कृत भाषा में इस शब्द को ग्रहण किया 
गया । 


3- उपर्युक्त पश्चिमी भाषाओं में संस्कृत भाषा से विधवा शब्द्‌ को ग्रहण किया गया । 


संस्कृत भाषा का व्याकरण अनेक पश्चिमी भाषाओं से सुन्दर, सुव्यवस्थित, एवं 
वैज्ञानिक दै। इस तथ्य को भारतीय ही नहीं अपितु सुधी पाश्चात्य विद्धान भी स्वीकार 
करते है । सर विलियम जोन्स ने लिखा है “संस्कृत का गठन अदभुत रूप से सुन्द्र 
है; यह प्रीकं की पूर्णता से भी बदृकर ठै; लैटिन से भी परिपुष्ट है ओर इन दोनों 
भाषाओं सेः संस्कृत कहीं अधिक सुसंस्कृत भाषा हे ।२ 


१. कार्ल ब्रुहल, ए न्यू जर्मन एण्ड इंग्लिश डिक्शनरी, लंदन (विडो शब्द्‌), जे. ई. मन्सन, हरप्स न्यू 
शार्टर प्रच एण्ड इंग्लिश डिक्शनरी, लंदन, 1978, पृ. डव्लू-18, एफ. स्टेगस, न्यू अरेविक 
डिक्शनरी, नई दिल्ली 1978, पृ.459; एच. टी.विटरिज, केसेल्स जर्मन-इग्लिश, इग्लिश-जर्मन 
डिक्शनरी, लंदन 1978, पृ. 1565, जैकब वेकरगल, अल्टिडिशे गरेमेटिक, जिल्द्‌ 1, 1896, 
पृ.252, सी. डी. बक, ए डिक्शनरी आफ सेलेक्टेड सिनोनिम्स इन दि प्रिसिपल इण्डो यूरोपियन 
लैग्वेजेज्‌. शिकागो, 1949, पृ. 131. 


२. देखिए भारतीय व्यवहार कोष (सोलह भाषाओं का शब्द कोश) संपादक- विश्वनाथ दिनकर 
नरवणे, बम्बर, 1961, पृ. 184-185. 


३. डा. सुनीत कुमार चाद्या द्वारा भारतीय आर्यभाषा ओर हिन्दी, तृतीय संस्करण, दिल्ली, 1963, 
पृ. 17, पर उद्धृत. 
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टेवी प्रसाद तिवारी १८५ 


संस्कृत आर्यो की भाषा थी, जिनके मूल स्थान के विषय में पश्चिमी मत विवादित 
होता चला जा रहा है। कतिपय विदग्ध इतिदासकार इनके भारतीय मूल की पुष्टि कटने 
लगे ह। इस दशा मे विचारणीय हो जाता है कि क्या संस्कृत व्याकरण से विधवा 
शब्द की सिद्धि की जा सकती दे। 

विधवा शब्द्‌ “धु” या “धू” धातुः, जिसका प्रयोग कम्पन अर्थं में होता हे, में 
“वि” उपसर्ग, “अप्‌ एवं "टाप्‌" प्रत्यय लगाने से बना दै। “धू” अथवा “धु धातु 
एक अनेकगणी धातु है जिसके भिन-भिन गणों में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप वनते हे । 
यथा-तुदादिगण-धू विधूनने, धुवति इति धवः भ्वादिगण-धवति इति धवः, स्वादिगण धुनोति 
धुनुते इति धवः (उभयपदी), क्रयादिगण-धू कम्पने, धुनाति धुनीते इति धवः (उभयपदी), 
चुरादिगण- धू कम्पने, धूनयति धवति धवते इति धवः । इन अनेकगणी रूपों का कम्पन 
अर्थं मे कविरहस्य मे एक साथ प्रयोग किया गया है 


धूनोति चंपकवनानि धुनोत्यशोकं 
चूतं धुनाति धुवति स्फुरितातिपुक्तम्‌। 
वायुर्विधूनयति चंपकपुष्परेणून्‌- 
यत्‌ कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च ॥ ' 
"धु" या “धू” + अप्‌ से “धव शब्द की सिद्धि होती है जिसका अर्थं 
हिलना-डुलना, कम्पन, मनुष्य, पति, स्वामी, बदमाश, ठग, या एक प्रकार का वृक्ष "धव" 
(छरा. (07रोशा्ाप7054) होता हे ।* 





धुञ्‌ कम्पने (स्वादिगण-1256) 

तुदा. ग. 1399 

क्रयादिगण धातु पाठ 1488 

चुरादिगण धातु पाठ 1836 

भद्धोजिदीश्षित द्वारा वैच्याकरण सिद्धान्त कोमुदी पृ. 339 पर उद्धृत. 

वि + धू + त्रयोदरप्‌ (अष्टाध्यायी 3/3/57) = वि + धू + अप्‌ जहां “प्‌” की इत संज्ञा 

होने से “धू” + “अ मेँ ऊ + अ को गुण आदेश होकर “अव” हो गया ओर वि + धृ 

+ अव = विधव शब्द बना । ए य 
-वामन शिवराम आष्टे, संस्कृत-हिन्दी-कोश, पृ.491, ओर 498; एम.मोनियर न 

न स डिक्शनरी-, एए. प एवं ए. बी. कथ, वैदिक इण्डेक्स आफ नेच्छ 

एण्ड सव्जेक्ट्स जिल्द । पृ. 397 


¢ ^ ० क ~ < 
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१८६ विधवा शब्द्‌ का व्युत्पतत्यात्मक अध्ययन 


इसका प्रयोग तीनों लिगों में होता दहै। यथा-विगतः धवः यस्य सः विधव 
(पुल्लिग) अर्थात्‌ स्वामीविदीन पुरुप या वृक्ष-विहीन वन, विगतः धवः यस्य तत्‌ वि 
(नपुंसकलिग) अर्थात्‌ कम्पन रहित पुष्प । स्रीलिग को विवक्षा मे “धवः” में टाप्‌ प्रत्यय 
लगाने से विधवा शब्द बनता दै। अर्थात्‌ विगतः (विशेषेण गतः मृत धवः (पतिः 
यस्याः सा विधवा (खीलिग) मृतपतिका सखी होता हे। विशेषेण गतः की एक व्ाढ्या 
इस प्रकार भी की जा सकती दै कि वह पति जो पुनः गृहस्थ जीवन में अपने दाम्पत्य 
जीवन के निर्वाह के लिए न वापस आने के लिए चला गया हो अर्थात्‌ प्रव्रजितं हो 
गया हो। आगम साहित्य मे मृतपतिका खियों के साथ-साथ म्रव्रजित-पतिका सियो के 
लिए भो विधवा शब्द का प्रयोग किया गया हे।२ 


इस प्रकार उन विद्वानों का तर्क, जो “विधवा” को मूल शब्द मानते हं स्वतो 
व्याघाती होकर खण्डित हो जाता दै क्योकि "विधव स्वयं मे मूल शब्द न होकर 
एक सिद्ध शब्द दे। 


दत्त महोदय का तर्कं है कि “विधव” शब्द इषण्डोयूरोपीय भापायी परिवार से 
निसृत शब्द है। इसमे वि + धवा का योग नहीं है क्योकि वेदिक वाङ्मय मं "धव 
शब्द का प्रयोग पति के अभिप्राय मेँ नहीं हुआ है। ऋण्वेद के कतिपय मंत्रा म 
विधवा ओर अविधवा" शब्दो का प्रयोग किया गया दै। यदि यह शब्द धवः से 
बना होता तो पतिवती खरी के लिए "सधवा' शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद मे मिलता 
जैसा कि वाद के संस्कृत साहित्य मेँ मिलता दे। 


दत्त महोदय के इस तर्क में बल हो सकता दै कि “विधव” शब्द भारोपीय 
भाषाओं का शब्द दै। किन्तु उनका यह कथन कि “विधव' से "विधवा" शब्द बना हं 
ओर उसमे “अ” लगाकर उसे इसलिए निषेधपरक बनाया गया हे क्योकि “धव” शब्द 
का अर्थं पति नहीं होता यदि होता तो "अविधवा का प्रयोग न कर "सधवा शब्द 





१. विधव + टाप्‌-“अजाद्यतस्टाप्‌, अष्टाध्यायी 4/1/4. विधव + ट्‌ & आ+प्‌ जरा! ^ ट £ 
ओर “प्‌” की इत्‌ संज्ञा होने से इन दोनों का लोप हो जाता दै ओर “विधव” + “आ = 
विधवा शब्द बनता हे। 


देखिए, महावग्ग, पृ. 41; ओपप्रातिक सूत्र, पृ. 167; नारी जीवन 1967, पृष्ठ 119. 
ऋग्वेद 4/18/12, 10/40/2, 10/40/8. ं 
४. ऋग्वेद 10/18/7; ऋग्वेद खिलसूक्त 3/11/8, 3/17 11; शोनकीय ब्राह्मण 12/2/31, 13/3/37. 
५. देखिए, ए. के. दत्त का लेख- पूर्वोक्त, पृ. 661. 
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टेव प्रसाद तिवारी १८७ 


का प्रयोग किया गया होता, बहुत तार्किकं नहीं प्रतीत होता। कारण कि ऋग्वेद या 
अन्य किसी भी ग्रन्थ मेँ हम सृष्टि की समस्त सामग्रियों या किसी संज्ञा के समस्त 
पर्यायों के उल्लेख की आशा नहीं कर सकते ओर न ही किसी लेखक या कवि से 
अपनी इच्छानुरूपः शब्दों के प्रयोग कौ । प्रत्यय के परिवर्तन से नवीन शब्दों का प्रयोग 
कवि की इच्छा पर निर्भर करता दे जैसे विधवा अभिप्राय में “धवा” मं “अ” लगाकर 
“अधवा” शब्द का प्रयोग हलायुध कोष मेँ मिलता हे जो प्रयोग आज भी नितान्त 
विरल दै । वैदिक वाङ्मय में कंपन एवं वृक्ष विशेष के अर्थ में “धव” शब्द का 
प्रयोग किया गया हैर ओर वाद के संस्कृत साहित्य में इसका पति पर्याय प्रयोग 
अनेकधा उपलब्ध दै।३ यास्क ने निरुक्त में “व शब्द का प्रयोग मनुष्य अर्थं में 
किया है-"“अपि वा धवः इति मनुष्य नीम^४, जिससे पति अर्थं लेना वाधित नहीं होता। 
आज भी "आदमी" ओर “ओरत' शब्दों का प्रयोग पति" ओर "पली' के अर्थो में 
किया जाता दै। चकि सखी के संपर्क से पुरुष में स्वाभाविक रूप से चंचलता (मन, 
शरीर एवं इन्दियों मे) व्याप्त होती दे इसलिए पति अर्थ में “धू मूलीय “धव शब्द्‌ 
का प्रयोग उपयुक्त प्रतीत होता हे। 


चर्मशिरस्‌ आचार्य ने “विधवा” शब्द के दो विग्रह प्रस्तुत किए हं-विधवा विधातृका 
भवति विधवनाद्रा। विधावनाद्रेति।“ विधवनात्‌ शब्द धू“ धातु (चुरादिगण-1836) में 
“धूञ्परीजोनुग्वक्तव्यः” वार्तिक से "विधवन्‌" का पंचमी एकवचन का रूप हे जिसका 
अभिप्राय पतिमरणोपरान्त समुपस्थित वैधव्य जीवन के कष्टं से केप जाने वाली स्री से 
है जिसे विधवा कहा जाता हे। छल्जूराम शास्र “विधावनात्‌ कों व्या्या इस तरह 
करते हँ-“सा हि भर्तुरभावाद्‌ निरुध्यमाना यत्र तत्र विधावत्येव" किन्तु इस विग्रह से 





१. हलायुधकोषु पृ. 268 शब्दरलाकर्‌, पंक्ति 934-35, 389. पण्णवणासुत्त-1, उपदेशपद 
टीका-1031. 

२. अथववेद 5/5/5; 20/137/2. 

३. देखिए, ऋ. 10/18/7 पर सायण भाष्य; अमरकोष 6/35; शब्द्‌-स्तोम-महानिधि, प. 397; 
वा.शि. आष्टे, संस्कृत-हि्दी-कोश पृ.491; कत्पद्रुमकोश 1⁄3 1124; हलायुधकोश, पृ.268; 
वैजयन्तीकोश 6/2/31; शाश्वतकोश पृ. 225; बाणभटु-शब्दरलाकरः पंक्ति संख्या 2098, 
व्यवहारसूत्र 7, णायाधम्म कहा सुत्त 1/7. 

४. यास्क, निरुक्त 3/15 

यास्क, निरुक्त 3/15, संपादक-- लक्षमणस्वरूप 1927, लाहोर, राजवीरशास्ी, वैदिक-कोष 

1975, पृ. 866 

६. यास्क, निरुक्त 3/15 छञ्जूराम शास्री की टीका, 


५. 
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९८८ विधवा शब्द का व्युत्पत््यात्मक अध्ययन 


“विधवा” शब्द की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योकि इस प्रकार “विधावा र्द 
बनेगा न कि “विधवा” । विधावनात्‌ में “धावु” धातु “गतिशुद्धोः स्वरितेत्‌” । (भ्वादिगण-60)) 
्रयुक्त है न कि “धू” अथवा “धु” विधवा शब्द के अभिप्राय मवि + धू + 
णिच्‌ से विधावनात्‌ बनाने पर पति के अभाव मेँ नियंत्रणहीन होकर इधर उधर स्वच्छ 
विचरण कसे वाली नहीं अपितु वैधव्य जीवन में विधवा की स्वेच्छाचारिता से संभावित 
दुष्वसित्र से संभाव्य अपयश से परिजनों के केप जाने के कारण उसे विधवा कहा जा 
सकता दै जो व्याकरण की दृष्टि से ठीक है। एक सुभाषित संग्रह मग 


सुवर्णालंकृता कन्या हेमालेकारवर्जिता 


सा कन्या विधवा जाता गृहे रोदिति तत्‌ पतिः ॥ 


“विधवा” शब्द का प्रयोग (विविधाः धवाः यस्याः सा) कुलटा स्री के लिए किया 
गया हे।* 


इस भ्रकार “विधवा” शब्द संस्कृत भाषा का शब्द सिद्ध होता दै जो कप्पनार्थ 
प्रयोग कयि जाने वाली धातु “धु" या “धू” से निष्पन दै। ऋग्वेद के एक मंत्रः में 
कम्पनयुक्त (हिलती) पृथ्वी की तुलना विधवा खरी से की गई टै जो इसके आष प्रयोग 
की प्रामाणिकता प्रस्तुत करती हे। 


[1[1[। 





१. देखिए-काशीनाथ शर्मा, सुभापितरलभाण्डागारम्‌ प्‌. 164. 
२. ऋग्वेद 1/87/3, विस्तार के लिए द्र्टव्य-शिवराज शाखी, पूर्वोक्त, पृ. 373 
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तान्निक-“मुद्रा" : एक संक्षिप्त परिचय 


डा, प्रकाश पाण्डेय 
इलाह्यवाद 
[€ उणााठा 11 (115 गु 185 ला८बाङ ०८बा शाता (€ जदा, 78६णा€ 
8710 ०६५८0 कात्वा ॥4(का-क 7 115 11510171681 € ऽ€]€ा*6. 


हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की सभी शाखाओं-प्रशाखाओं में मुद्रा शब्द का प्रयोग 
बहुशः होता हे। देव-पूजा के सभी अंगो, नृत्य की सभी विधाओं, स्थापत्य एवं चित्रकला 
की सभी कृतियों, जिनमें मानवाकृति की अभिव्यक्ति की गई हो, व्यक्तिगत योगिक 
क्रियाओं, यहां तक कि पारस्परिकं संभाषणों में मुद्राओं का प्रयोगिक रूप देखा जाता 
हे। यह भी कहा जा सवता है कि अभिव्यक्ति का कोई भी क्षत्र एेसा नहीं है जिसमें 
विना किसी “मुद्रा” का प्रयोग किये पूर्णता लाई जा सकती हो। हिन्दूसंस्कृति मे, मुख्यतः 
त्रो मे इस शब्द द्वारा शारीरिक भंगिमा या अवस्था की व्यंजना होती हे। देवपूजन 
मँ यह विशिष्ट प्रकार की अंगुलि-रचना को व्यक्त करती है। इन प्रकरणों मेँ इसका 
प्रयोग मानवीय चेष्टाओं आन्तरभावों एवं अनुभूतियों को सर्वसंवेद्य रीति से व्यक्त करने 
त लिए अथवा किसी वस्तु या स्थिति का सांकेतिक सृजन करने के लिए होता आया 

| 


कर या हाथ आन्तरभावों को मूर्तं करने का साधकतम या करण है। विशेष 
प्रकार की अंगुलि रचनाएं एेसी मूकभाषा का कार्य करती हँ, जो भाषाई बन्धन से 
मुक्त ओर सर्वबोध्य होती हे । ध्वन्यात्मिका भाषा.का ग्रहण करने में असमर्थं मूक एवं 
बधिर अपना सम्पूर्णं विचार-विनिमय अंगुलि-संकेतों की सहायता से करने में दक्ष होते 
ह| यह तथ्य इस प्राक्कल्पना को भी जन्म देती है कि आरम्भ में मुद्राएं ही मनुष्य 
के विचार-विनिमय की प्रथम साधन रहीं हंगी। विकास के आद्यचरणों मे जब मनुष्य 
के पास अपने मनोभावों को व्यक्त करने के ध्वनि-संकेत नहीं रहे होगि, जब मनुष्य 
एेसी भाषा को विकसित नहीं कर सका होगा जो उसके विचारों को. परिपूर्णता के साथ 
संक्रमित कर सके तब अपनी आवश्यकताओं, विचारों को व्यक्त करने के लिए एक 
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ही उपकरण उसके पास था-“मुद्रा”। वह नेत्र-वक्त्र-संकेतात्मिका मुद्रा रही हो अथवा 
हस्त-संकेतात्मिका । यद्यपि हस्त संकेत मानव समाज की अभिव्यक्ति के प्राथमिक माध्यम 
मे प्रतिष्ठित थे, तथापि भाषा की उत्पत्ति के अनन्तर भी वह तद्रत्‌ प्रतिष्ठित ही रहे। 
भाषा की उत्पत्ति ने उसके महत्व को गोण नहीं होने दिया। अपितु संकेत या मुद्रां 
भाषा की ही उपकारिका बन गई। मुद्राओं के साथ भाषा के प्रयोग ने वचारिक आदान 


प्रदान में सुकरता ला दी। यह स्थिति सम्पूर्ण मानव जाति पर समान रूप से घटित 
होती हे। 


भारतीय संदर्भ में मुद्रां सर्वाधिक विकसित दिखाई देती हें । तन्त्रं एवं नार्य-शाख 
ने तो इनका सर्वाधिक सुव्धवस्थित एवं व्यापक उपयोग किया दे तथा इन्दं शास्रीय 
रूप भी प्रदान किया है। जो संकेत आदि-मानव की भावाभिव्यकिति का माध्यम था, 
उसका अतिप्राकृत शक्तियों के प्रति आस्था एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए भी 
प्रयोग किया जाना स्वाभाविक था। इस कारण प्रारम्भिक जनजातीय पूजनविधि में मुद्राएं 
अत्यन्त महत्वशालिनी बनीं । कालान्तर मे तन्त्रवेत्ता ऋषिर्यो ने मुद्राओं की दार्शनिक 
व्याख्या करते हए उनका विस्तार एवं वर्गीकरण भी किया। 


तन्त्रो मे मुख्यतः अंगुलिमुद्राओं का प्राधान्य हे। सर्वत्र चेतना का दर्शन कले 
वाले ऋषिगण मनुष्य कौ अंगुलियों को भी चेतना युक्त मानते है| उनका कथन ह 
कि परमसत्ता पंचमहाभूतों को उत्पन करके उनके परस्पर सन्तुलित सम्मेल से विश्व की 
रचना करती है तथा सभी देवताओं की भी अभिव्यक्ति करती दै। मनुष्य के हाथो 
की अंगुलियों इन पंचमहाभूतों की भोतिक प्रतिकृति ` । अंगुष्ठ आकाश का, तर्जनी 
वायु की, मध्यमा अग्नि की, अनामिका जल की एवं कनिष्ठा भूमि की आत्मभूता हे। 
संसार के सभी पदार्थो के समवायि-कारण पंचभूतों की स्वरूपभूता अंगुलियों के परस्पर 
संघटन से निर्मित संकेतां से देवताओं की आराधना उनमें निश्चित रूप से हर्षं उत्पल 
करती हे, तथा साधक का उन देवताओं से सामीप्य होता देर। 


योगिनी-हद्य में मुद्राओं की व्याख्या ओर अधिक सूक्ष्मता से की गई हे। उसके 
अनुसार त्रिपुरसुन्दरी चिद्‌-रूपा दँ! वस्तुतः वे ही मुद्रापदद का पारमार्थिक अर्थं हें। 
मुद्रापद से चित्‌-ततत्व का ही अभिव्यंजन होता हे। इस व्याख्या की संगति इस प्रकार 
की जाती है-परमचिदात्मिकाशक््ति त्रिपुरेश्वरी जब चिद्भूमिका में विश्व॒ का उन्मीलन 
करने की इच्छा करतीं हँ । तब उनका स्वरूप क्रियारूप हो जाता दै। यह क्रियात्मिका 
चित्‌ विश्वचिकीर्पाकाल मँ अनुमोदन एवं द्रावण व्यापार करती दै। अनुमोदन का अर्थ 
है क्रियाशक्ति द्वारा करिष्यमाण या उन्मील्यमान विश्व की उत्पत्ति एवं संवर्धन के प्रति 
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सांकल्पिक अनुकूलता । दूसरे शब्दों मेँ चित्‌-तत्व से अभिनन क्रियाशक्ति के उन्मीलन 
व्यापार में नित्य अनुग्रह के कारण चिद्‌ युक्तता का आधान करना। क्योकि चेतना की 
अनुकूलता से दही क्रिया- प्रवाह यथानियोजित रीति से अभिव्यक्ति पा सकता हं। द्रावण 
का अर्थं हे महाप्रलयावस्था में चिद्‌भाव में निमीलित वा घनीभूत विश्व के घनत्वं में. 
विशरण का आपादन अथवा पुनः सावयव-प्रपंचरूप में विश्व॒ का अभिव्यंजन। विश्व 
के प्रति इस अनुमोदन एवं द्रावणं व्यापार का प्रवर्तन करने के कारण क्रियात्मिका चित्‌ 
ही मुद्रा हे।२ इस प्रकार “मुद्रा” पद को मुद्‌ + द्रा दो धातुओं के मिश्चित रूप को 
विभाजित करके व्याख्या की गई हे। 


ये व्याख्यां इस तथ्य को पुष्टता से प्रमाणित करती हं कि त्रां मं मुद्राओं 
को परापारमेश्वरी कला की अनुभाविका के रूप में प्रतिष्ठित किया गया दै। इन्द 
साधकेकवेद्य परमरहस्यमय अर्थो की व्यंलिका माना गया हे। 


तान्निक अवधारणा हे कि मुद्राएं चेतना को प्रभावित करती हं। देवता भी चिद्रूप 
होते हं । अतः तत्तत्‌ मुद्रां तत्तत्‌ देवताओं पर भी प्रभाव डालतीं हं। जाप्रत्‌ अवस्था 
मे मनुष्य पर इनका प्रभाव अनुभवगम्य हो अथवा न हो किन्तु चित्त पर उसका प्रभाव 
अवश्य होता हे। कादम्बरी में चन्द्रापीड की हदयगति रूक जाने पर शुकनास द्वारा 
तारापीड को कहे गए सान्त्वना वाक्य में इस विश्वास का उल्लेख भी प्राप्तं होता 
हे ।^ सातवीं शती में प्रचलित मुद्राओं के रहस्यात्मक प्रयोग के प्रति वर्पक्रिया-कोमुदीकार 
भी आस्था व्यक्त करते हें ।९ 


केवल हिन्दूतन््ं मेँ ही नहीं अपितु योग एवं वोंद्धसाहित्य में भी मुद्राओं के 
रहस्यात्मक एवं चामत्कारिक प्रभाव को स्वीकार किया जाता रहा हं। घेरण्ड संहिता 
(उपदेश 3) मे 25 जटिल एवं रहस्यमय मुद्रावन्धों का वर्णन किया गया है । शिवसंहिता 
मे योग की मुद्राओं के विषय मेँ यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि इन विचित्र 
मुद्राओं के प्रयोग से साधक विविध प्रकार की अकल्पनीय एवं दिव्य सिद्धियां तथा 
शारीरिक क्षमतां, बिना किसी अन्य उपासना या साधना का मार्गं अपनाए, प्राप्त कर 
सकता हे। ये मुद्राएं मनुष्य को दीर्घजीवी बनाकर साधना के उत्तम मार्गं को प्रशस्त 
करती हेँ। यद्यपि योग के प्रथो में प्राप्त ये मुद्रा-बन्ध केवल अंगलियों द्वारा ही 
निर्मित नहीं होते। अपितु इनकी साधना सम्पूर्णं शरीर के बाह्याभ्यन्तर अंगों द्वारा की 
जाती हे। तथापि ये मुद्रां तान्निकं मुद्राओं से सर्वथा भिन नहीं है। इनका उपयोग 
भी तान्निक साधना में होता रहा है। हठयोग प्रदीपिका (3। 32-53) मे इसी प्रकार 
की 10 मुद्राओं का उल्लेख ॒दहै। शिवसंहिता (अध्याय 4) में भी महामुद्रा, महावन्ध, 
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महाभेद, खेचरी, जालन्धबन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरण, शक्तिचालन आदि उत्तम प्रभावोत्पादिका 


मुद्राओं का उल्लेख दहे। ये सभी मुद्रां अत्यन्त जटिल हँ तथा विना किसी योग्य 
गुरू के सीखी नहीं जा सकती हे । 


बोद्ध पारमिताओं को भी मुद्रा संज्ञा दी गई है। साधनमाला में मानव अस्थिरं 


के प्रतीक आभूषणों को पारमिता कहा गया दै तथा इन्दं मुद्रा शब्द से अभिहित किया 
गया है-८ 


कण्ठिका रुचकं रतमेखलं भस्मसूत्रकम्‌ । 
षड्‌ वे पारमिता एता मुद्रारूपेण योजिता : ॥ 
आर्यमेजुश्रीमूलकल्प (परल 38) में 108 मुद्राओं की सूची एवं उनके अर्थो का 
वर्णन हे। ये मुद्रां हिन्दू तान्निक मुद्राओं के समान ही हेँ। 35 वें पटल में 
आर्यमेजुश्रीमूल-कल्पकार स्पष्टतया निर्देश देते हँ कि यदि मत्र एवं मुद्राओं का संयुक्त 
प्रयोग किया जाए तो साधक को असंदिग्ध रूप से, सभी कार्यो में सफलता प्राप्त 


होती है। इनके प्रयोग के वाद तिथि, नक्षत्र, उपवास आदि की आवश्यकता नदीं होती 
हे । , “^ € 


इण्डियन एन्टिक्वेरी (भाग 26, 1857,. पृष्ठ 24-25) में वर्गेस ने वाडेल द्वारा अन्वेपित 
10 बोद्धमुद्राओं का विवरण दिया है । ए. के. कुमारस्वामी ने वोद्धमुद्राओं के विषय मेँ अत्यन्त 
महत्वपूर्णं लेख 1928 मे लिखा था। इसमें बोद्धसम््रदाय में मुद्राओं के महत्व का ख्यापन 
अत्यन्त शोधः-पूर्णं सामग्री द्वारा किया गया हे ।“ 


जैन सम्मदाय में भी अत्यन्त प्राचीन काल से मुद्राओं का महत्व स्वीकार किया 
गया हे । जेन-पूजन-पद्धति मे भी रहस्यमयी मुद्राओं का प्रयोग प्रचलित हे। प्रियवाला 
शाह ने जर्नल आफ ओरिषए्टल इन्स्टीट्यूट बडोदा (भा 6, संख्या 1,1956-57) में 
(जेन भण्डार, पटना मेँ सुरक्षितं) दो मातृकाओं को प्रकाशित किया हे। मुद्राविधि, एवं 
मुदराविचार नामक इन दोनों पुस्तकों म केवल जेनसम्भदायानुमत मुद्राओं का वर्णन हे। 
इवमे मुद्राविधि का संकलन काल 13वीं 14वीं शती ईसवीय माना जाता दै। किन्तु 
मुद्राविचार के उद्धरण निर्वाणकालिका में प्राप्त होते ह । गुजराती विद्वान्‌ मोहनलाल जावेरी 
निर्वाणकालिका को प्रथमशती ईसापूर्वं से तीसरी शती ईसवीय का ग्रन्थ मानते हे। अतः 
मुद्रा विचार का काल दूसरी शती ईसापूर्वं से प्रथम शताब्दी ईसवीय का माना जाना 
चाहिए । किन्तु प्रियबाला शाह इसका काल भी चौथी-पंचवीं शताब्दी मानती है“ । जो 
भी हो, इतना अवश्य स्पष्ट है कि ईसा की रथम शती में जेनियों में भी मुद्राओं का 
नियमबद्ध प्रयोग प्रचलित एवं प्रतिष्ठित हो चुका था। 


। 
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डा. प्रकाश पाण्डेय १९३ 


इस प्रकार ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में जव कथित आर्य एवं आर्येतर 
संस्कृतियों का परस्पर विलय पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। तव तक मुद्राएं भी सभी 
प्राचीन उपासना पन्थो मेँ प्रतिष्ठा पा चुकीं थीं। दिन्दू योगतन्र, बोद्धतन्त्र, जेनतन््र, 
योगशास्र इन रहस्यमयी मुद्राओं को स्वीकार कर चुका था। इनका स्वरूप हाथ या 
सम्पूर्णं शरीर या शरीरिकं अवयवों की अवस्था विशेष था। विशेषतः योग के सम्बन्य 
मे मुद्रण योग्यता का आधान करने वाली या रक्षिका भी होतीं टं। सम्पूर्णं शरीर से 
निर्मित होने वाली अभ्यास साध्या जटिल मुद्रां शरीर का संस्कार करती हुईं चित्‌ 
शक्ति का उद्रोधन भी करती ्ह। उनका प्रभाव शरीर, मन एवं चेतना पर बताया गया 
हे। जैसे- महाबन्ध की साधना करते हुए नभोमुद्रा का अभ्यास किया जाता दै, इसमें 
गलजिह्न के पीछे स्थित ब्रह्मरंध से सतत क्षरमाण अमृत का पान किया जाता दै। इस 
क्रिया से शरीर नीरोग रहता हे, मन की एकाग्रता बढ़ती हे तथा चितृशक्ति जागरित 


होती दे। 


मुद्रा स्व-रूपख्यापिका भी कही गई हे। पार्थिव शरीर के विशेष भंगिमाओं या 
क्रियाओं के माध्यम से आत्मरूप्‌ का साक्षत्कार कराने की क्षमता का ख्यापन मुद्राओं 


की रहस्यमयी अवधारणा को स्पष्ट करता दे१.। 


जो मुद्रां कभी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता को पूरा करने वाले संकेत के रूप 
मे थी, वे चिन्तन एवं संस्कृति के विकास के साथ अत्यन्त सृक्षमप्रभावोत्पादकता के 
कारण रहस्यात्मिका क्रियाओं तक विस्तृत हो गई । आज वे भारतीय तान्िकं उपासनापद्धति 
की रत्येकं विधा मेँ अपरिहार्य अंगके रूपमे श्रद्धा के साथ प्रयुक्त होती ह। निश्चित 
रूप से मुद्राओं से होने वाले सृक््म एवं दिव्य प्रभावों का अन्वेषण तान्निकं ऋषियों 
ने ही किया होगा। इन्हीं तन्त्रानुयायियों के मन्र-मुद्रामयी साधना से प्रभावित होकर 
योग एवं वौद्ध-जैन तन्त्रो में भी मुद्राओं को धार्मिकं प्रतिष्ठा एवं विस्तार मिला। 


मुद्राओं के. इतिहास पर भारतीय दृष्टि से विचार करने पर उक्त कथन कौ सम्पुट 
भी होती है। तन्त्रो का मूल मातृशक््तियां एवं शिव की प्रागेतिहासिक काल से चली 
आ रही उपासना परम्परा में निहित दै। एेसा प्रतीत होता दै कि शक्ति उपासना की 
परम्परा मे ही मूलतः मुद्राओं का भ्रचलन स्वीकृत हआ होगा। वेदिक काल सम्पूर्ण 
भारत में सांस्कृतिक विनिमय का काल था। इस काल में शक्ति पूजा या तान्तिक 
विद्या ने अत्यन्त व्यापक रूप से भारत की सभी धार्मिक परम्पराओं को प्रभावित किया 
था। क्योकि शक्ति पूजा किसी न किसी रूपमे पूर भारत में होती थी तथा उसकी 
व्यापकता का कोई भी सम्मदाय अथवा दर्शन उपेक्षा नहीं कर सकता था, अतः शेव, 
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गाणपत्य, सोर, वैष्णव, बौद्ध, जेन, हठयोग आदि अनेक धार्मिक सिद्धान्तं में मुद्राओं को 
अपनी धार्मिक क्रियाओं का अंग बनाया गया। अनेक एेतिहासिक साक्ष्य यह भी प्रमाणित 
करते दँ कि मातृदेवियो की उपासना, एसिया, अफ्रीका एवं यूरोप के कई देशों में 
अनादिकाल से होती रही थी। कैम्पबेलः२ ने एतिहासिक दृष्टि से मुद्राओं के सम्बन्ध 
मे अपनी कल्पना प्रस्तुत की है। तदनुसार संभवतः मिखरीय, शाकद्रीपीय एवं भारतीय ` 
अध्यात्मपरक-साधनाओं में प्रथमतः योगविद्या का प्रादुर्भाव हआ था। कालान्तर में एशियाई 
ज्ञानप्रक्रिया पर योग ने अपना प्रभावी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस योगविद्या ने 
अपनी साधनापद्धति मे म्र एवं मुद्राओं का प्रयोग प्रचलित किया। साधना में मुद्राओं 
का प्रयोग स्थित हो जाने पर पूर्वं की ओर इसका प्रसार हआ। इस प्रकार मुद्रा 
कथित आर्य आव्रजन मार्ग से भारत, चीन, जापान, आदि देशो में प्रचारित हरई। पुनः 
भारत से ये समुद्रमार्म से जावा एवं बाली द्वीपो में ले जाई गई। केम्पवेल ने मुद्राओं 
की तुलना संगीत के सुरों एवं गणितीय संकेतो से कीटे जो कि सर्वग्राह्य एवं प्रभावी 
होती हे*°। केम्पबेल सरीखे विद्रानों की मान्यता है कि मुद्रां योग के प्रारम्भिक 
क्रियाओं की देन हे। 


किन्तु इन कल्पनाओं का समादर आधार के अभाव में नहीं हो पाया। वाली 
के द्वीपां ओर चीन, जापान आदि देशों में भारत से मुद्राओं का निर्यात बौद्धधर्म के 
प्रचार के साथ अथवा शेवं द्वारा हुआ था। किन्तु मिस्र, यूनान या किसी एसियाई 
देश से मुद्राओं का अथवा योग के आयात का न कोई स्पष्ट कारण है न भ्रमाण। 
त्रो का भारत मे प्रवेश तुर्की से हृआ^* बंगाल में इसका उद्भव हुआ अथवा कथित 
आर्यपूर्वभारत म ही तत्रो की उत्पत्ति हुई*^ यह एक पृथक अध्ययन का विषय हे। 
संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि प्रचीन कालिक भारत मे तान्िक परम्परा 
अव्यवस्थित रूप मं वर्तमान थींजो कि आर्यो आर्येतरों के सम्मिश्रण के साथ व्यवस्थित 
हई य । शाकद्वीप या चीन से आयातित विद्याओं ने उन्हें केवल समृद्ध किया होगा। 
भ्राग्वेदिक काल मेँ मध्य, मध्य पूर्वं॑एवं पश्चिमी भारत मे अनेकानेक धार्मिक सम्प्रदाय 
थे जिनमे शिव एवं शक्ति की पूजा की प्रधानता थी। अति प्राचीन कवीलाई संस्कृति 
वाला विश्व भी तद्‌ देशो में अपनी-अपनी धार्मिक विद्याओं से सम्पन था। इनमें भी 
मातृशक्तियां की उपासना की प्रधानता थी। किन्तु इससे यह भ्रमाणित करने का भ्रयास 
कि मन््रो एवं मुद्राओं का प्रयोग भारत ने कहीं ओर से सीखा, अन्यायपूर्णं एवं निरर्थक 
है। भारत मे प्राचीन कालसे ही अंग भंगिमाओं के रूप में मुद्राओं का विवरण प्राप्य 
हे। सिन्धुकालिकं पशुपति, नर्तकी आदि एवं गंगाघारी में प्राप्त भित्तिचित्र इसके स्पष्ट 
उदाहरण हे । 
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ऋण्वेदिक शब्द “लोपा मुद्रा से भी यह प्रमाणित दै कि मुद्रा शब्द संस्कृत 
मँ पूर्णरूप से स्वीकृत एवं प्रचलित था। इसी कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा मे इसका 
प्रयोग हुआ है। इसका अर्थं सम्भवतः चिह॒ था ।*‡ इनके अतिरिक्त पौराणिक साहित्य, 
तन्त्रो, वोद्धतन्नो, सामहस्त आदि में मुद्राओं के प्रयोग की सुगटित एवं विकसित परम्परां 
भारत में सभी गुणों को आयातित मानने की अप्रामाणिक एवं अन्धकारपूर्णं पाश्चात्यपरम्परा 
को मुद्राओं के प्रसंग मे भी असंगत कर देती हं। अतः मुद्राओं के उद्‌भव के विषय 
में पृथक्‌ दृष्टि से विचार करना ही श्रेयस्कर होगा। 


भारत में योगतन्त्र सम्बन्धी मुद्राओं का अपरिहार्य एवं घनिष्ठ सम्बन्ध यदं उत्यन 
हए वैदिक-अवेदिक धार्मिक सम्प्रदायो के साथ नृत्य एवं नादय से भी रहा दे! भरत 
के नाट्यशाख में हस्ताभिनय नियमवद्ध एवं विस्तार के साथ सम्पूर्णं नवमाध्याय में 
व्याख्यात है। जिस प्रकार के हस्ताभिनय के लक्षर्णो का वर्णन भरतमुनि ने किया हे, 
उनके लक्ष्य हस्तसंकेत अत्यधिक प्राचीन थे तथा लोक में समान्य रूप ये स्वीकृत थै। 
हाथों द्वारा बनाए गए जिस आकार से जिस भाव या वस्तु का अभिनय करने का 
निर्देश भरत ने दिया है वे हस्त आकृतियां उसी भाव या वस्तु के रूपमे लोक या 
सामाजिक द्वारा समञ्लीं जातीं थीं। उस आकृति एवं भाव या वस्तु का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक 
भाव सम्बन्ध लोक में निर्विवाद रूपसे स्थिर हो जाने के पश्चात्‌ ही भारत ने लक्षणों 
का निर्माण किया होगा। इस प्रकार हस्ताभिनय एवं पूजन मुद्राएं दोनों की प्राचीनता 


समानरूप से स्थित होती देै।*८ 


इस स्थिति में दो विकल्पों का जन्म होता है। 1. पूजन की मुद्रां नृत्य या 
नार्य के हस्ताभिनय अथवा नृत्त की हस्त मुद्राओं से विकसित हुईं थीं। 2. प्राचीन 
धार्मिक हस्तमुद्राओं की नृत्त की हस्त मुद्राएं या हस्ताभिनय ऋणी ह । पाण्डुरंगवामन 
कर्णे प्रथम विकल्प के प्रति अपनी रु्ञान प्रकट करते हँ। यद्यपि विशेष विवरण 
अप्रासंगिक होने के कारण काणे जी नहीं देते हँ । किन्तु उनके संकेतं से यही द्योतित 
होता है कि वे भरत के हस्ताभिनर्यो को मुद्राओं का पूर्वरूप मानना चाहते हैँ। वैसे 
भी स्वरूपतः मुद्रां संकेतात्मिका होने के कारण अभिनय की कोरि से बाहर नहीं हें। 
मुद्राओं से अवस्थानुकृति तो होती ही है। मुद्रात्मक अभिनयाभिव्यक्ति का इतिहास भी 
अत्यन्त प्राचीन है । नाट्यशाखर हस्ताभिन्यों का उल्लेख करता दै। पाणिनि को शिलाली 
एवं कृशाश्व के नट सूत्रों का ज्ञान था°। अभिनय के 4 प्रकारो में आंगिक का 
प्रभेद हस्ताभिनय है। नाट्यशाख के नव अध्याय मे हार्थो एवं अंगुलियों के लपेट या 
सम्मिलन को संयोग कहा गया है एवं उसके विविध रूपों का वर्णन हे। भरत मुष्टि 
की पृथक्‌ परिभाषा देते है। इसी भ्रकार “करण” हार्थो एवं पैरो के विभिन संषटनों 
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के आधार पर व्याख्यात हेँ। “मुष्टि “संयोग' आदि करणो में अन्तर्भूत हैँ । "करण" ही 
नर के अंगों को शोभित करते हं। इसीलिए भरत ने करणों को माध्यम से अंगहारों 
का वर्णन किया गया हे। ये अंगहार कई अध्यायो मे वर्णित दै। हस्तमुद्राु इनमें 
अन्तरभूत की जा सकती हे। अतः पी. वी. काण द्वारा व्यक्त की गई सम्भावना भी 
विचारणीय दै कि "यह संभव हे कि हिन्दू एवं वौद्धतन््रों में पाई जाने वाली मुद्रा 
प्राचीन भारतीय नृत्य एवं नाटकों मे वर्णित मुद्राओं एवं शारीरिक गतियों पर आधारित 
हों ओर उनके ही विकसित रूप हों । उनके अत्यन्त प्रारम्भिक रूप नाटूयशाख मे पाए 
जाते हँ, तथा नाट्य सम्बन्धी मध्यकालीन प्रन्थ अभिनयदर्पण (संपा. डा. जगमोहन घोष, 
1957, पृष्ठ 47) आदि भी उन पर प्रकाश डालते है२\। 


किन्तु आदरणीय विद्वान्‌ को उक्त सम्भावना पर विचार करने से पूर्वं यह निर्णय 
कर लेना होगा कि पूजन या योग की मुद्रां नाट्यविद्या या नाट्यशाख के उद्भव के 
अनन्तर ही भ्रचलित हुई । तभी उक्त सम्भावना की पुष्टि की जा सकेगी। 


नाट्यशास्र में वर्णित हस्ताभिनय आन्तर भावाभिव्यंजन के लिए विविध हस्तसंके्तों 
के द्वारा तत्तत्‌ भावों के प्रदर्शनार्थ, तत्तत्‌ प्रकरण मे की जाने वाली लौकिक क्रियाओं 
के अनुसार किया जाता था। इसके लिए करण, हस्तसंघटन, कर्म, अभिनेय-वस्तु, 
स्थान-परिवेश, प्रचारयुक्ति या प्रस्तुति एवं क्रियाओं का ध्यान रखते हुए लोकरंजनार्थ 
दस्ताभिनर्यो का विधान भरत ने किया हे२२। वस्तुतः हस्ताभिनय ही नहीं संपूर्णं नार्य 
ही लोकानुकरण हे°२। विष्णुधरमोत्तरपुराण में नृत्तहस्तों के नाम से मुद्राओं का ही वर्णन 
हे“ । इस ग्रन्थ मे मुदराहस्तो के वर्णन में अधिकांश मुद्राओं के देवताओं का भी 
उल्लेख किया गया हे विष्णुधर्ोत्तर के नृत्तसूत्र मे मुद्राओं का वर्णन करते हुए रहस्यमुद्राओं 
का भी वर्णन हे। जो शुद्ध रूप से तान्रिक विधा की मुद्रां है२^। ये मुद्रां 
सामान्यतया नृत्तोपयोगिनी नहीं कटी जा सकती टैः तैतीसवे अध्याय मेँ वर्णित मुद्रां 
अवश्य ही नृत्त एवं स्थापत्य में प्रयुक्त होती रहीं हें । अतः यह कहा जा सकता है 
कि नृत्त की मुद्राओं का पूजन की मुद्राओं से घनिष्ठ सम्बन्ध हे। 


दूसरी ओर कुछ ॒विद्रान्‌ मुद्राओं का मूल वेदिक सामहस्तों में. देखते टै जिसे 
स्वरं कौ शुद्धता को बनाए रखने के लिये तथा आरोहावरोह को संकेतित करे के 
लिए वैदिक पाठक भ्रयोग कसते रहे है । सामहस्त ` की सारी मुद्रां कलाई एवं अंगुलिरयो 
की सहायता से वनतीं थीं ।** यदि सामहस्तों एवं नाट्यशासख्र की प्राचीनता की तुलना 
की जाए तो एक नई समस्या जन्म ले सकती है। साथ ही मुद्रा शब्द की प्राचीनता 
एवं नाट्यशाखर मेँ इस शब्द के अभाव से भी इस सम्भावना पर भ्रश्नचिन्ह लगता है 
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कि पूजन मुद्रां हस्ताभिनय का विकसित रूप हं। अतः कुछ साम्य कै कारण जन्य-जनक 
भाव की व्यर्थं कल्पना न करके इस विषय को पृथक्‌ दृष्टि से विचार करना चादिए्‌। 


इस सम्बन्ध में प्राच्यविद्या के मनीषी ड. गयाचरण त्रिपाठी द्वारा प्रदत्त दृष्टि 
अधिक संगत प्रतीत होती हे। डो. त्रिपाठी के अनुसार “मानव अनुभूतियों कौ अभिव्यक्ति 
का सर्वाधिक सशक्त माध्यम सदा से गतिशीलता रही हें। देवप्रत्यय के उद्भव काल 
मे प्रथमतः मनुष्य उनके भ्रति श्रद्धाभाव का प्रदर्शन आनन्दमय गत्यात्मकता से ही करता 
था। इसके लिये प्रधान साधन हाथ ही हो सक्ते थे। तदनन्तर सर्वाग। यह भी 
ध्यातव्य हे कि प्रारम्भिक मानव देवी-देवताओं या अतिप्राकृतप्रकृतिनियन्ता चतन्यों का 
पूजन वहुधा समूह मेँ एवं उल्लास के वातावरण में करता था। इस उल्लास पूर्णश्चद्धा 
प्रदर्शन की सामूहिक गत्यात्मक चेष्टा ने नृत्य को जन्म दिया। अज्ञातकाल से ही 
सम्पूर्ण-विश्व में नृत्य विद्या सभी आदिम जनजातियों मे धार्मिक कृत्यां के पर्याय के 
रूप में प्रतिष्ठित थी। इस कला के द्वारा न केवल अनुभूतियों का व्यंजन अपितु जीवन 
के उच्चावच की अभिव्यक्ति, शस्योत्पादन के कारण आनन्द प्रदर्शन, आतुरां की आत्मशान्ति, 
रुग्ण शरीरों का उपचार भी किया जाता था। एेसा विश्वास था कि धार्मिक नृत्य कौ 
भगिमाएं सदात्माओं को आकृष्ट करती हँ एवं दुरात्माओं को दूर भगाती हं । साथ ही 
युद्ध आदि उत्साह के अवसर्यो पर सैनिकों का उत्साह भी बढ़ती हँ सी. सेक्स की 
पुस्तक व्डं॑दहिस्टी आफ द डन्सि के प्रथम पृष्ठ के शब्द नृत्य की दिव्यता का परिचय 
देते हं “नृत्य' की उदात्तता से मनुष्य इस लोक एवं लोकान्तर के मध्य एक भावात्मक 
सेतु का निर्माण कर लेता है। मनुष्य की आत्मा इसके माध्यम से दुरात्माओं एवं 
ईश्वरतत्व से सम्बन्ध स्थापित कर लेती हे। इस विद्या के द्वारा मनुष्य अपने स्वत्व 
का विसर्जन करते हए सम्पूर्ण विश्व से संवाद स्थापित कर लेता हे। नृत्यकला आदिम 
जनजातियों द्वारा धरोहर के रूप में प्रदत्त जीव के त्वरात्मकता का अभिव्यंजन करती 
हुई एक सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति हे, जो ईश्वरान्वेषण की वृत्ति को विकसित करती हे। 
यह कला हमारे लक्षयं के नियन्ता अति-मानवीय शक्तियों के प्रति अंगभाव का आपादन 
कराने वाली चेतनात्मक चेष्टाओं का विकास करती है। नृत्य एक याज्ञिक क्रिया, विचित्र 
आकर्षण, प्रार्थना, तथा अलौकिक दृश्य हे ९८ 


आरम्भिक अवस्था मेँ पूजा या धार्मिक क्रिया नृत्यरूपा होती थी। दूसरे शब्दां 
मेँ नृत्य धार्मिक क्रियाओं के लिए ही किये जाते थे। इसके अनेक उदाहरण विश्व 
इतिहास मे सुरक्षित है । सम्भ्रान्तं रोमवासी धर्मकार्यं से भिन स्थलों पर नृत्य नहीं करते 
थे। पुराकालिक यूनानी लोग उत्सवो पर नृत्य एवं गान करते हए मन्दिरं की भ्रदक्षिणा 
करते थे। यही परम्परा प्राचीन यहूदियों में भी थी। विष्णुधर्त्तरं के अनुसार विष्णु ने 
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देवताओं की आराधना.करने के माध्यम के रूपमे ही नृत्य को उत्पन किया थाः । 
भगवान विष्णु के लिए पुष्प-नैवेद्य आदि की अपेक्षा नृत्तादान अधिक महत्वपूर्ण है। जो 
व्यक्ति स्वयं नृत्त के द्वारा देवता की पूजा करता है उससे श्री केशव विशेषरूप से 
भ्रसन होते हँ। नृत्त-गीत-वाद्य का समर्पण करने से साधक सर्वागपूर्ण यज्ञ का फल 
प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नत्त के द्वारा देवता की आराधना करता है वह आप्तकाम 
होने के साथ भुक्ति के रहस्य का ज्ञाता होता हैर 


अवश्य ही ये धार्मिक नृत्य अद्यतनीन विकसित नृत्य से भिन भी थे। इन नृत्यों 
मे साधक विभिन प्रकार के लय एवं संकेतों से देवता को प्रसन करने का प्रयल 
करता था। कुछ शब्दोच्चार भी करता था। किन्तु अव्यवस्थित रूप में। इतना अवश्य 
निश्चित है कि वह उन्हीं संकेतों का प्रयोग करता था जिनका अर्थं वह स्वयं समता 
था। इन संकेतं की व्यवस्था कालान्तर मेँ हुई। आज भी अनेक पूजन मुदरार्णे नृत्य 


भक 


मे प्रयुक्त होती हं। नृत्यरत्नावली (2/286) के वराभिनय की तुलना तन्त्रसार (मुद्रा 


प्रकरण, पृष्ठ 436) के वरमुद्रा से की जा सकती दै। इसी प्रकार, मृग, हंस, वराह, 


मत्स्य, कूर्म, कुम्भ, शंख, आदि के लिये नाट्यशासख्रीय ग्रन्थों में जो हस्ताभिनय वर्णित 
रै वही ` तन््र्रनथों मे पूजनमुद्राओं के रूप मे वर्णित ह। अतः यह सम्भावना है कि 
कुछ वस्तु या भाव परक मुद्राओं एवं हस्ताभिनयों का उत्स एक ही हो। 


कालान्तर में नृत्य एवं नार्य लोकरंजन के उत्तम माध्यम के रूप मेँ प्रतिष्ठित 
एवं विकसित हये । उसकी सीमा धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रही । लोकरंजनार्थ 
प्रयुक्त होने वाला नार्य नियमबद्ध होता गया। उसके विधायक शास्र की रचना होने 
लगी । उसके प्रभेद प्रकल्पित होने लगे। उसमें नई-नई उदभावना्एं स्थान पाने लगीं। 
दूसरी ओर तान्िकं उपासनापद्धति सभ्यता, वैचारिकसृक्षमता, एवं अध्यात्म के विकास के 
साथ उदात्तरूप धारण करती गई एवं दुर्वासा आदि ऋषियों की प्रत्यभिज्ञा से समृद्ध 
होती रही । नाट्य, नृत्य एवं पूजन पद्धति दोनों ने अनादिकाल से स्वीकृत एवं प्रतिष्ठित 
भावाभिव्यक्तति के माध्यम हस्तसंकेतों को अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार विकसित 
किया। आज भी पूजन के सामान्य उपचारो में नित्य प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं का 
उदेश्य एवं प्रक्रिया नाटय या नृत्य के अभिनय के समान ही है। नाट्याभिनय सामाजिकों 
के विनोद के लिये होता है, मद्रा देवताओं के हर्ष के लिये होती है। अभिनेता 
हस्ताभिनय द्वारा तत्तत्‌ भार्वो, परिस्थितियों एवं वस्तुओं का मुद्रण या अभिकल्पन सामाजिक 
के लिये करता है। उपासक भी मुद्राओं के द्वारा देवता के लिये वख, शख, स्वरूप 
आदि का अभिकल्पन करता हे। अभिनय से पुष्ट होने वाले रस की स्थिति सामाजिक 
या भावक में होती है क्योकि उन्हीं के प्रति अभिनय का प्रदर्शन होता है चूकि 
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अभिनेता स्वयं या अनुकार्य के प्रति मुद्राओं का समर्पण नहीं करता अपितु रक्षक का 
हदय ही उसका लक््य होता दै, अतः रसानुभूति या आहवाद प्रक्षक को होता हे । ताच्वरिक 
पूजा मे भी उसी प्रकार से साधक अपने इष्ट के लिये मुद्राओं का प्रदर्शन करता हे। 
अतः तज्जन्य हर्ष॑की स्थिति देवताओं मँ मानी गयी हे२^। 


इस प्रकार एक ही विधा विकास की प्रक्रियामें दो धाराओं में बंट गई। दोनों 
का उपजीव्य एक ही थी ओर वह थी “भाव स्प्रषण की गत्यात्पक चेष्टा'। 


डा. गयाचरण त्रिपाठी जी के सिद्धान्त में पूर्वोक्त दोनों विकल्पों का उचित 
सामञ्जस्य दृष्टिगोचर होता. है। तन््र-साधना ने जव “योगतन्र' को विकसित किया, तव 
शारीरिक क्रियाओं का महत्व व्यक्त हुआ। एकाग्रता को आवश्यकता पर ध्यान दिया 
जाने लगा। अनेक जटिल एवं रहस्यमयी क्रियाओं का अनुसन्धान हआ एवं उनका 
संग्रह तन्त्रोपासना में किया गया। इस स्थिति में पूजा सामूहिक से व्यक्तिगत, रहस्यमयी 
एवं गोप्य होती गई । नृत्य एवं नाट्य के विकास में जितना सार्वजनिकत्व का ध्यान 
रखा गया, तान्निक मुद्राओं के विकास मे उतनी ही गोप्यत्व की महिमा उल्लसित हुई । 
पूजन के व्यक्तिगत होने के साथ-साथ साधना की क्रियाओं में योग की रहस्यमयी 
क्रियाओं का प्रभाव होता गया जिनमें मुद्रां प्रधान धथीं। तव॒ तान्तिक मुद्राओं के 
सार्वजनिक प्रदर्शन का निषेध कर दिया गया२२। तन्रकारों का यह आदेश है कि जिस 
प्रकार म्र गुप्त रखे जाने चाहिए उसी प्रकार मुद्राओं का भी गोपन आवश्यक हे । 


तन्त्र साधना द्वारा चित्‌-तत्व के गुप्त रहस्यों का ज्ञान किया जाता है। इन विधियां 
का उपदेश गुरु उचित पात्र को ही देता है। इस कारण भी मुद्रां गोपनीया हें। 
परशुरामकल्पसूत्र के व्याख्याकार कहते हँ कि मुद्राओं को सार्वजनिक इसलिए नहीं वनाना 
चाहिए क्योकि दीक्षा विहीन व्यक्ति के समक्ष मुद्राओं का लक्षण प्रकट करने से देवता 
्षुन्ध होते ह तथा कर्म॒ विफल .हो जाते है| इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया 
हे कि मुद्राओं को गुरु के समक्ष भी नहीं दशित करना चाहिए । यह गोपनीयता 


का चरमोत्कर्ष हे। 

मुद्राशब्द्‌ : व्युत्पत्ति एवं अर्थ 

इस शब्द का प्रयोग वैदिक संस्कृत में प्रचलित था। ऋग्वेद (1/176/4) एवं 
अथर्ववेद (18/3/19) मे यह शब्द एक-एक बार प्रयुक्त हआ दै। भाषा वैज्ञानिक यह 
निश्चित नहीं कर पाए है कि मुद्रा शब्द का मूल संस्कृत भाषा थी अथवा अन्य कोई 
भाषा। अतः इसे अनिर्ञात मूलक मानते हए इसकी विभिन व्याख्याएं या सम्भावनां 


व्यक्त की जाती ह। 
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फारसी शब्द “मुहर” अथवा प्राचीन फारसी “मुद्राय" का साम्य संस्कृत शब्द्‌ मुद्रा 
के साथ हे। किन्तु यह निश्चित करना दुष्कर है कि यह शब्द मूल भारत-ईरानी भाषा 
मे था अथवा नहीं। इस स्थिति मे दो सम्भावनां बनतीं हे 


1. फारसी भाषा मं इस शब्द को संस्कृत से ग्रहण किया गया एवं इसका स्वरूप मुहुर 
या मुहर बना । 


2. भ्राचौन फारसी का मुद्राय शब्द संस्कृत में मुद्रा रूप में प्रचलित हुआ । किन्तु भापाविदों 
ने इन दोनों विकल्पो मँ से किसी एक को पुष्ट करने वाला कोई प्रमाण नहीं दिया हे । 

एसा माना जाता है कि मुद्राय शब्द भाचीन फारसी मे मिख से आयातित हे। 
अतः फारसी इस शब्द का मूल सोत नहीं दे। दूसरा तथ्य यह हे कि सुमेर की भाषा 
मे एक शब्द था मुसर। इसका अर्थं॑था अभिलेख । संस्कृत में “मुद्रः धातु का अर्थ 
भी अभिलेखन द। ईसा पूर्वं 3500 के आस-पास अक्काड जाति ने सुमेरिया पर 
आक्रमण किया तथा उन्होने सुमेरियाई सभ्यता को तहस-नहस कर डाला । सुमेर वासियों 
का पूर्णं अभिभव हो जाने पर वां की सांस्कृतिक एवं भापाई उपलब्धियों से अक्काडो 
ने स्वयं को समृद्ध किया। इसी प्रक्रिया में उन्होने मुसर शब्द को अपनी भाषा की 
प्रकृति के अनुरूप वनाते हुए “मुज्रा' रूप में ग्रहण किया। अतः तीसरी सम्भावना इस 
प्रकार भी की जा सकती दै कि सुमेरियाई "मुसर' को अक्काडों ने 'मुच्रा' तथा प्राचीन 
फारसी मे “मुद्राय रूप में ग्रहण किया गया। किन्तु वस्तुतः ये तीनों सम्भावनां मात्र 
कल्पना पर आधारित दँ । अतः भाषा विज्ञान की इन भ्राक्कल्पनाओं के चक्रव्यूह में इस 
शब्द का मूल खोजने की अपेक्षा संस्कृत शब्द मुद्रा" पर विचार करना अधिक समीचीन 
एवं प्रासंगिक दै। वायर ने इस शब्द का मूल अर्थं चिहित मुद्रिका, सील या ताला, 
मानते हए योग कौ दृष्टि से मुद्रा शब्द्‌ को "वाह्य विश्व के प्रभावों का रक्षक“ के 
रूप में व्याख्यायित किया दै“ । संस्कृत "द्रा" को आधुनिक देशज शब्द “'पुदना" 
भी व्यक्त करता है जिसका अर्थं हे ढक्कन। यह अर्थं वायर के अर्थं से साम्य रखता 


हे । अभिलेखार्थक मुसर, मुच्रा, मुद्राय संस्कृत के लप्यर्थक मुद्रा या मुद्रण का प्रतिनिधित्व 
करते हे । 


संस्कृत वैयाकरणं की व्याख्याओं मेँ इसकी अनेकार्थकता के कारण अनेक विकल्प 
भ्राप्त होते हं । सिद्धानत-कोमुदी-कार इसकी व्याख्या “स्फायितच्च--” आदि ओणादिक 2/13 
सूत्र के आधार पर करते हं । उनके अनुसार मुद्‌ धातु से ^रक्‌' प्रत्यय करने पर 'पुदरा 
शब्द की व्युत्पत्ति होती दे। इस शब्द का अर्थं हे "प्रत्यय कारिणी" या “ज्ञान करने 
वाली? ` । इसी व्याख्या को शब्दकल्पद्रुम एवं अथर्ववेद 18/3/19 के सायणभाष्य मँ भी 
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देखा जा सकता ह° । जैनाचार्य टदेमचन्द्र सूरि ने अपने व्याकरण ग्रन्थ में इसे मुद्‌ 


धातु से व्युत्पन माना दै५। 


णारदा-तिलक मं इस शब्द कोमुद्‌.एवंराडइन दा धातुजा सर व्युत्लन मान कर्‌ 
प्रसन्नता देने वाला“ अर्थं किया गया ह प्रत्यभिज्ञाहदय मं मुद्‌ एवं रा, मु पद 
एवं द्रा तथा मुद्र से व्युत्न माना गया है।* इस प्रकार एकं ही स्थान पर एक ही 
शब्द का धातु युग्मों एवं एक धातु सें अलग अलग 3 प्रकार का व्याख्या कां गह 
हं । सम्भवतः इस शब्द के अर्थं विस्तार को ध्यान मं रखकर निरुक्त की पद्धति स 
निवचन किया गया दं। इन तीनों व्याख्याओं के आधार पर अर्थं भा 3 बताए गए 


ह॑। 1. हप. वितरक 2. पाशद्रावक, 3. मुद्रक। 

अथर्ववेद (18/3/19) मे “मुद्र प्रसननता का वाचक हे। इस अर्थं के आधार पर 
मुद्र शब्द मुद्‌ हर्पे धातु से ही निष्पन हदोगा। किन्तु ऋग्वेद (1/179/4) मं प्रयुक्त 
"मुद्रा" राब्द चिह्न का वाचक हे । अतः यह शब्द मुद्र धातु से निष्पन मानना समीचीन 
होगा । 

इस विचित्र किन्तु अत्यधिक प्रचलित शब्द के कोशीय अर्थं भी इसे किसी एक 
धातु से व्युत्न होने का संकेत नीं देते। इस सम्बन्ध मेँ यह रोचक तथ्य है कि 
इस शब्द के निर्विवाद रूप से अत्यधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध होने पर भी यह शब्द 
मथुरेश की शव्द-रलावली एवं पुरुषोत्तम के त्रिकाण्डशेष के अतिरिक्त अमरकोश आदि 
किसी भी प्राचीन कोश में उपलब्ध नहीं होता। त्रिकाण्डशेष में प्रत्ययकारिणी एवं 
शब्दरत्नावली में अंगूठी अर्थ किया गया हे। आधुनिक संस्कृत शब्दकोश "शब्दकल्पद्रुम" 
मे मुद्रा के 6 अर्थो का संग्रह है*। 

1. अंगुलिमुद्रा। 

2. चह । 
. लिपिविशेष। 
. भुनाअन। 
, वैष्णव चिह्न जो शरीर पर धारण किया जाता हे । 
देवताप्रीतिजनिका अंगुलि रचना । 

वृहद्‌ वाचस्पत्यम्‌ मे "संकोच" अर्थं अतिरिक्ततया संग्रहीत दै। रोठ के संस्कृत 
वर्टर वृ मे 9 अर्थं संग्रहीत हे 


@ € 4 ~ 
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1. चिहित छल्ला, चिह। 2. अशक्षर-काष्ठाक्षर । 3. अंगूठी । 4. अभिलेख । 


5. सिक्का, किसी वस्तु पर बना हआ चिह्न । 6. प्रतिलिपि, मूर्ति, चिहविशेष, प्रतीक । 7. 
रहस्य । 8. ताला । 9. साहित्य का अलंकार विशेष । 


मुद्रा नामक अलंकार की व्याख्या करते हुए साहित्य शास्र के आचार्यों ने भी 
इस शब्द की व्याख्या की हे। सरस्वतीकण्ठाभरणकार भोज का कथन हे कि ममुद्रालङ्कर 
पाठकों को आनन्द प्रदान करता है। इसी कारण "मुद्रा" कहा जाता दे । रलनदर्पणटीकाकार 
इस पद को समञ्याते हुए उसे मुद्‌ एवं रा धातु से व्युत्पन बताते दे“*। उन्होने मुद्‌ 
शब्द को धातु न मान कर उपपद के रूपमे स्वीकार किया हे तथा रा दाने धातु 
से शब्द की व्युत्पत्ति की हे। 


किन्तु तत्रो मे जिस मुद्रा की चर्चा हे वह उक्त अर्थो, व्युत्पत्तियों या व्याख्याओं 
से पूर्ण स्पष्ट नहीं होता। अतः तान्िक साहित्य में इस शब्द की विशेष शेलौ में 
व्याख्यां की गई दहे । वैष्णव एवं शाक्त तन्त्रो के निर्वचनों में मुद्रा को मुख्यतः "देवता 
प्रति जनिका अंगुलिरवना" माना गया हे । अधिकतर निर्वचन इसी अर्थं को केन्र में 
रखकर किए गए हं । कुलार्णवतन््र (17/57) का वचन दहे । 
मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्ति च । 
तस्मान्ुद्रा समाख्याता दशितव्या सुरेश्वरि ॥ 
यह निर्वचन मुद्‌ एवं द्रा धातु-युग्म के आधार पर किया गया हे। पादरसंहिता 
(भाग-2, 22/2-3) मं इसी प्रकार की व्याख्या अधिक स्पष्टता के साथ किया गया हे । 
अंगुली रचनाभेदो मुद्रा यस्पात्‌ प्रदर्शिता । 
हिसकानापशेषाणां मुदं द्रावयति क्षणात्‌ ॥ 
ततो मुद्रा निरसनं तेषां तस्या प्रयोजनम्‌ । 
प्रीणनं चापि देवानां कर्पणा सापि दरिता ॥ 
श्रप्रश्नसंहिता (53/63-64) भी इसी प्रकार का निर्वचन करती हे- 
मुदे भगवतो युदरां दर्शयेत्‌ देशिकोत्तमः । 
मुद्रानाम पिशाचानापसुराणां च रक्षसाम्‌ ॥ 
यस्पान्युदं द्रावयन्ति तस्मान्मुद्रेति कीर्त्यते । 
इन दोनों उद्धरणों मेँ दस्तमुद्राओं की दो प्रकृतियों का भी वर्णन किया गया हं । 
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1. हस्तसंकेत दुष्टो के लिये भय उत्पन करते हें । पिशाच असुर आदि को 
अप्रसन करते है या मोद का द्रावण करते हं। पूजन में विष्नोत्सारण की एवं रक्षण 
की सभी मुद्राओं का उद्देश्य दुष्टात्माओं का निरसन दही होता हं। 


2. मुद्रा प्रसन्नता उत्पल करती दँ। यह व्यवहार मेँ अनुभूत दै। पूजन में 
स्वागत आदि की मुद्रार्णं देवताओं के आभूषण आदि की मुद्रां, योनि, भूतिनी आदि 
स्वरूप मुद्रां देवताओं के लिए परम प्रीति उत्मन करती दं। 


इन व्याढ्याओं मेँ भी मुद्‌ एवं द्रा धातुर्ण हं। कामकलाविलास एवं तन्रसार में 
दूसरे प्रकार का निर्वचन प्राप्त होता हे। कामकलाविलास के अनुसार मुद्रां प्रहों के 
प्रकोप से मुक्त करतीं हँ तथा पापों का द्रावण या विनाश करतीं हं। इस प्रकर मोचन 
एवं द्रावण व्यापारो के कारण ये मुद्रां कही जातीं हं। यां भी मुद्रा शब्द का निर्वचनं 
मुद्र एवं द्रा धातुओं के आधार पर किया गया है“~। तन्त्रसार की व्याख्या विचित्र हे। 
उसके अनुसार मुद्राएं सभी देवताओं को संयुक्त करतीं हं तथा पाप समूह का द्रावण 
करती हे। अतः यह ग्रन्थ युज्‌ एवं द्रा धातुओं से मुद्रा की व्युत्पत्ति मानता है । 
किन्तु इस व्याख्या का मर्म चिन्तनीय हे। युज्‌ धातु का यकार मुद्रा शब्द में मकार 
के रूपमे केसे परिवर्तित हो गया यह स्पष्ट नहीं हो पाता। 


तीसरे प्रकार के निर्वचन में मुद्‌ एवं रा धातु युग्मों को मूल में माना गया हें। 
शारदातिलक (23/106) पर टीका करते हुए राघवभटं लिखते हे 

मुदं राति ददाति समुद्रेति निर्वचनम्‌। इदमेव मोदन्ते सवं देवताः इत्यनेन सूचितम्‌ । 

इस स्थल पर पदार्थादर्शकार एक अन्य उद्धरण भी देते हे-एक दी मुष्टि किंचित 
स्वरूप भेद से प्राणियों मेँ कोप एवं हर्षं दोनों उत्पन करती है। हर्षजनिका होने के 
कारण ही इसे मुद्रा कहा गया है" । 


इस प्रकार यह शब्द जिन अर्थो मे संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त होता रहा हे 
उनके आधार पर इसकी व्युत्पत्ति के लिए मुद्‌ हर्षे + रक्‌, मुद्‌ (मोद) द्राः मु (पाश) 
+ द्राः मुच्‌ + द्रा मुद्‌ + रु, युज्‌ + द्रा एवं मुद्र धातु-प्रत्यय्‌, धतुयुग्म या धातु 
बताए गए रहे। 


सायण (अथर्ववेद 18/3/19 पर भाष्य), शब्दकल्पद्रुम एवं हेमचन्द्र सूरि द्वारा स्वीकृत 
मुद्‌ एवं ओणादिक रक्‌ प्रत्यय द्वारा की गई व्युत्पत्ति अधिक समीचीन दिखने पर भी 
संदेहास्पद दे। क्योकि व्याकरण के सामान्य नियमों से अतिरिक्त, अतिपरोक्षवृत्ति- शब्दों 
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की व्याकृति करने वाले ओणादिक प्रत्ययां का आश्रय लिया गया हे। कदाचित्‌ ये 
लोग भी मुद्रा शब्द को अतिपरोक्षवृत्ति ही मानते थे। 


तात्पर्य यह कि वयाकरण स्वयं इस शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध म संदिग्ध 
हं। मुद्‌ + रा, मुच्‌ ~+ द्रा, मुद्‌ ~द्राणएवंमु + द्रा द्वारा किए गए निवेचन केवलं 
तन्त्रशास्र कारों को अनुकूल लगते हे । तन्त्रो की ये धातु कल्पनां मुद्राओं के निर्माण 
अथवा प्रदर्शन जन्य फल को ध्यान मे रखते हए यास्क की शेली में की गई हे" 
इन निर्वचनं में इस शब्द के मूल अर्थं के प्रति जिज्ञासा या व्याचिख्यासा पर बल 
नहीं दिया गया हे। म॒द्‌ + द्रा से मुद्रा शब्द वनेगा। इसके एक दकार के लोप 
का विधान या संकेत नहीं किया गयादे। मुच्‌ + द्रा या युज्‌ + द्रा द्वारा निर्वचन 
करना स्पष्टतः संदेहपूर्ण हे । 


रोठ ने मृद्‌ या मर्दं से भी मुद्रा की निष्पत्ति बताई दे।° किन्तु इन धातुओं 
से निष्पत्ति करना कृच्छ-द्राविड प्राणायाम मात्र दै। ये निष्पत्त्या भी घडकुटीप्रभातन्याय 
से संदिग्ध दी रहेगी क्यों कि मूलार्थज्ञान के लिए इन धातुओं की कल्पना करने पर 
भी शब्द के स्वरूप का विकास अपरिचितं रह जाता है। पारिशेष्यात्‌ मुद्र धातु ही 
शरण दे। इस धातु से निर्वचन करना अधिक तर्क संगत दे। जिसका समर्थन 
प्रत्याभिज्नाहदय की तृतीय निरुक्ति मे भी प्राप्त होता ठे। 


वस्तुतः मुद्र का अर्थं ही समस्या के मूल मेँ हे। जिसके समाधान का एक ही 
उपाय है प्रचलितार्थानुसंधानपूर्वककल्पना । संस्कृत में मुद्र धातु अभिलेखन, ध्वनि, वस्तु 
या भाव के यथावत्‌ प्रतिकरण एवं प्रसाद के अर्थ में प्रयुक्त होता हे। यही अथं 
सुमेरियाई मुसर, अक्काडी “मुन्ना” प्राचीन फारसी के "'मुद्राय", फारसी-"मुहुर या "मुहर" 
का भी था। "मुहर शब्द आज भी "विशेपचिह्वाभिलिखित का ही वाचक हे। यह 


सः 


अर्थं संस्कृत "मुद्रा के समानान्तर हे। 


उक्त विवरण के आधार पर यह कहना अनुचित नहीं हे कि इस शब्द का मूल 
अर्थं शश्रत्ययकारिणी” रहा होगा। प्रसंग एवं प्रयोग के अनुरूप इसका अर्थं विस्तार 
हुआ । “हर्षजनक” या "“दर्पादिजनकसंकेत“ अर्थं भी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। 
अतः तान्िक साहित्य मेँ अधिसंख्य व्याख्या मुद्‌ + रक्‌ या मुद्‌ + रा धातुओं द्वारा 
किया जाना सर्वथा काल्पनिक नहीं हे। अथर्ववेद (18/3/19) में प्रयुक्त मुद्र शब्द्‌ 
हर्ष का ही वाचक दहै। 


तन्रो मे भने हए चावल, गेह, चने आदि को एवं स्री को भी मुद्रा कहा 
गया दै,१। बोद्ध तनरां मे तन््रसाधना की सहभागिनी स्री को भी "मुद्राः कहा गया 
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हे।** इस शब्द का यह अर्थं विस्तार उसके मोदकत्व अर्थ से प्रेरित प्रतीत होता हे। 
मद्यसेवी साधक के लिए भुना हुआ अन एवं गुह्यसाधनाओं की सहायिका स्री आनन्द 
के हेतु ही होते हें। 


इस प्रकार "मुद्र शब्द का अर्थं द्विरूपात्मक मानना होगा। 1. यदि मुद्रा शब्द 
मुद्र धातु से व्युत्पन माना जाएगा तव॒ वह "प्रत्ययकारिणी" अर्थं देता हे। 2. यदि 
मुद्‌ + राया रक्‌ के द्वारा व्युत्पन माना जाता हे तव उसका अर्थं "प्रीतिकरी होगा। 
इन दोनों अर्थो में परस्पर भी सामंजस्य माना जा सकता हे। किसी वस्तु की निरिचतता 
के प्रति सावधान जिज्ञासु के लिए उस वस्तु की "प्रत्ययकारिणी" उसके लिए "प्रतिकारिणी" 
भी हो सकती हे। उक्त दोनों अर्थो की पूर्णं संगति हस्तमुद्राओं के संदर्भ में सम्यक्‌ 
रूप से होती हे। 


2. मुद्राओं का वर्णन करने वाले तत्रं ने मुद्राओं के प्रयोग या प्रदर्शन की 
अपिरहार्यता को दुष्ट में रखते हए कुछ सामान्य अवसरों का निर्देश किया हे। 
शारदातिलक अर्चन, जपकाल, ध्यान एवं काम्यकर्म ॑के प्रसंग पर यथोचित मुद्राओं के 
प्रयोग का निर्देश देता ह^२। परशुरामकल्पसूत्र द्वितीया वृत्तिकार ने कुछ अधिक स्थल 
वताए हें। उन्होने उक्त सभी स्थलों के अतिरिक्त स्नान, आवाहन, शंख, प्राणप्रतिष्ठा, 
रक्षाकर्म एवं नेवेद्य की भी गणना की है। इसके अतिरिक्त वे सभी स्थल जिनकी 
गणना नहीं की जा सकी है उसके लिए शास्र मुद्रा के प्रयोग का संकेत देते हे*। 


यद्यपि अर्चन शब्द में स्नान, आवाहन, प्रतिष्ठा, नेवेद्य आदि का तथा जपकाल 
की मुद्राओं में रक्षणमुद्राओं का समाहार हो सकता है तथापि कुछ रक्षण एवं पवित्रीकरण 
मुद्राओं का प्रयोग पूजन से पूर्वं ही होता हे। अतः इनकी पृथक्‌ गणना स्पष्टता के 
लिए उचित ही हे। वैष्णवतन््र जयाख्यसंहिता मे कुछ ओर भी अवसरों का नामोल्लेख 
किया गया हे। इसके अनुसार स्वयं स्नान करते समय जल के मध्य मे, स्वयं न्यास 
करते समय, पूजा समाप्त होने पर जिस स्थान पर मण्डल वनाया गया हो, अर्चन के 
उपचारं को समर्पित करने के अवसो पर, मन्नं का विन्यास या अंकन करने के 
अवसर पर, अर्ध्यपात्र पर, जल पात्र पर, पूर्णाहुति के अन्त मे, मन्न प्रदान एवं ग्रहण 
काल में, आग में धिर जाने पर, हिंसकों को नष्ट करने के लिए सभी प्रकार के विध्न 
दूर करने के लिए एवं सभी प्रकार के कार्यो की सिद्धि के लिए मुद्राओं का प्रयोग 


करना चाहिये+"+ | 


मन्न एवं मुद्रा को त्र का पूर्णं लक्षण माना गया है। मन्न उन उन देवताओं 
के तात्त्विक रूप होते हँ तथा मुद्राएं उन मन्नं के आत्मस्वरूप की ज्ञापिका होती है। 
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मन्न देवता के प्रकाशात्मकं चैतन्य का विमर्श कराते हैँ तथा मुद्रां उस विमर्श के 
स्वरूप का अभिव्यंजन करतीं हें । 


मुद्रामन्त्रात्पकोऽत्रैव संप्रदायोऽनुवर्तते 
प्रसंगादिह तस्यापि स्वरूपं प्रतिपाद्यते ॥ 
स्वरूपन्ञापनारूपं मुद्रा संस्थानमिष्यते । 
स्वविपरशत्पना त्राणमिप्यते मच्रलक्षणम्‌ ॥ 
नानानुभवरूपासु व्यवहारदशास्वपि । 
एतद्‌ हयं व्याप्तिसारं स्फुटं प्रत्यक्षतः स्थितम्‌ ॥ 
(महानय प्रकाश 7 1 122-124) 
अपने लोक व्यवहार काल मे भी ध्वन्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हए आन्तरभार्वो को 
अधिकाधिक स्पष्ट करने के लिए वक्ता मुद्राओं वा संकेतों का प्रयोग करता । किसी की टेप 
की हुईं ध्वनि सुनने तथा प्रत्यक्ष खड़े होकर उसके हावभाव हस्तसंचालनादि के साथ वही कथ्य 
सुनने की संप्रेषणीयता मे महान्‌ अन्तर होता हे, इस लोकिक तथ्य को भी उक्त उद्धरण की 
अन्तिम दो पंक्तियो मे. समञ्चाया गया हे । 
आधिदेविकं स्तर पर म्र को देवताओं का स्वरूप कहा गया हे । अतः त्रिबण्डा, 
योनि आदि स्वरूप-मुदरार्ण उन देवताओं के अलोकिक स्वरूप को ज्ञापिका मानी जाती 


[3 


यद्यपि पूजा मे मुद्राओं का स्थान मन्र के पश्चात्‌ आता हे, क्योकि प्रथम महत्व 
दिव्यध्वनिरूप मर्तो को ही प्राप्त है। मर्न्रो की चेतनता ही मुद्राओं की साक्षी है, 
तथापि इनका महत्व पूजन की पूर्णता की दृष्टि से तनिक भी कम नहीं है। पृथक्तया 
मुद्राओं को भी मोक्ष का साधन बताया गया है। मेरुतन्न का कथन है कि कोई 
शासज्ञ पण्डित हो अथवा मूर्ख हो, गुरु से मन्त्र दीक्षा प्राप्त किया हो अथवा अदीक्षित 
हो, यथोचित रीति से मुद्राओं का अभ्यास कले से मोक्ष प्राप्त कर सकता हे ^“ । इतना 
ही नहीं मुमुक्षु व्यक्ति इनका मानस निर्माण करके भी मोक्षलाभ कर सकता हे। किन्तु 
सामान्य साधको, काम्य अनुष्ठान कर्ताओं के लिए मुद्राओं का मानस निर्माण निषिद्ध 
हे। उनके लिए भ्रकट रूप से हार्थो द्वारा मुद्राओं का निर्माण ही श्रेयस्कर हे^*। 


मनर एवं मुद्राओं का धनिष्ठ संबन्ध होने के कारण ही कुछ विद्वान्‌ वैदिकमन्र 
पाठकाल में प्रयुक्त होने वाले सामहस्तों की वेदिक विद्या मेँ मुद्राओं का मूल देखने 
की चेष्टा करते ह। सामहस्त की मुद्राओं एवं तान्निक मुद्राओं के निर्माण भ्क्रिया मे 
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साम्य के आधार पर सामहस्तों से तान्रिक मुद्राओं का विकास खोजने की चेष्टा करते 
है। किन्त॒ सामहस्त वैदिक स्वरों के आरोहावरोह को दशति हं जवकि तान्िक 
मुद्रां ध्वनि के भावों, वस्तुओं, एवं रहस्यमय पदार्थो को चित्रित करती हं । वेदिक 
गायत्री मन्त्र की उपासना मेँ तान्िक मुद्राओं का विधान किया गया है। स्पष्ट रूप से 
गायत्री उपासना पद्धति पर तान्त्रिक जपपद्धति का प्रभाव हे। इसके अतिरिक्त धर्मसिन्धु 
मे न्यास एवं मुद्राओं को वेदिक नदीं माना गया ह“ । 

पूजन एवं ध्यान की मुद्राओं का उनके देवताओं के स्वरूप एवं स्वभाव के 
अनुसार भी वर्गीकरण किया गया हे। मन्रमहार्णव (तरंग 2) में प्रत्येक देवताओं के 
लिए मुख्यरूप से प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं का नामोल्लेख पूर्वक वर्गीकरण प्राप्त होता 
हे। शंख, चक्र, महापद्म, वेणु, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, विल्व, गरुड, नारसिंही, 
वाराही, हयग्रीवी, धनु, वाण, परशु, जगन्मोहन एवं काममुद्रा, ये 19 मुद्राएं विष्णु के लिए 
प्रयुक्त होती हें । जगन्मोहन, काम, लिंग, योनि, त्रिशूल, माला, मृग, खट्वांग कपाल, 
डमरू मुद्रा शिव की, पद्म सूर्य की, दन्त, पाश, अडकुश, अविघ्न, पर्शु, लक, बीजपूर 
मुद्राएं गणेश की, पाश, अंकुश, वर, अभय, खड्ग, चर्म, धनु, शर, मुशल, दुर्गा की, 
लक्ष्मी मुद्रा लक्ष्मी की, मत्स्य, कूर्म, लेलिहा, मुण्ड एवं महायोनि मुद्राएं सरस्वती कौ 
महायोनि शविति की, मुण्ड काली, तारा आदि उग्र देविय की, मत्स्य, कूर्म एवं लेलिहा 
सभी देवियो की, सर्वसंक्षोभिणी, द्राविणी, आकर्षिणी, सर्ववश्यकरी, उन्मादिनी, महाङ्शा, 
खेचरी वीजयोनि एवं त्रिखण्डा त्रिपुरा की, वेणु श्रीकृष्ण की, नारसिही नृसिंह कौ, वाराही 
वराह की, धनु एवं बाण राम के, एवं परशु राम के पूजन में प्रदशित करने का विधान 
है 1 

कुछ मुद्रां सभी देवताओं के पूजन मेँ समान रूप से प्रयुक्त होतीं थीं। 
जैसे-आवाहनी आदि उपचार मुद्रां सभी देवताओं के पूजन के समय समानरूप से 
प्रयुक्त होती दैँ। न्यास की मुद्रा भी सभी मन्नं के जप के प्रसंग मे प्रयुक्त होती 
है। ध्यान एवं प्रार्थना के लिए अंजलि का ही प्रयोग होगा। किन्तु छोटिका आदि 
रक्षण मुद्राएं किसी भी देवता के पूजन के पूर्वं .आत्मरक्षार्थ प्रयुक्त होती हे.“ । 


उक्त मुद्राओं का वर्णन पंचदेवोपासना की स्मार्त-पद्धति की दृष्टि से किया गया 
दै। सूर्य, शक्ति, विष्णु, गणपति एवं शिव इन 5 विरहो को मुख्यतः तानक एवं 
पौराणिक साहित्य में पराशक्ति के रूप मेँ स्मरण किया गया है। अतः मन्न महार्णव 
मे मुख्यतः इन्दी 5 एवं इनके विशेष स्वरूपान्तरो से सम्बन्ध मुद्राओं की गणना कौ 
गई है। अन्य देवताओं एवं ग्रहों की पूजन की मुद्राओं का उल्लेख भी तत्तत्‌ 


ग्रन्थो मे वर्णित दहे९ । 
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कई मुद्राएं एक से अधिक देवताओं के लिए, कुछ एक से अधिक कर्मो में 
समानरूप से प्रयुक्त होती हें । महायोनि मुद्रा त्रिपुरा, काली पराशक्ति एवं सरस्वती के 
लिए समान रूप से प्रशस्त हे। इसी प्रकार विष्णु, राम एवं दुर्गा के लिए धनुर्मुदरा, 
लक्ष्मी, सरस्वती एवं शिव के लिए भग मुद्रा, दुर्गा एवं शिव के लिए योनि मुद्रा, 
सरस्वती एवं श्यामा, तारा छिनमस्ता के लिए मुण्ड मुद्रा का प्रयोग होता द। अर्धचन्र 
मुद्रा यद्यपि चन्द्रमा की मुद्रा हे तथापि सभी प्रौ के लिए समान रूप से प्रयुक्त होती 
हे। अंकुश मुद्रा दुर्गा एवं गणेश के लिए प्रशस्त है किन्तु उसका प्रयोग द्रव्य शोधन 
के अवसर पर भी होता हे। मत्स्य सरस्वती की मुद्रा होने पर भी आच्छादन के लिए 
प्रयुक्त होती हे। इसी प्रकार वाराही मुद्रा विष्णु एवं वराह के लिए तो प्रयुक्त होती 
ही है शूकरी नाम से इसका प्रयोग हवनकर्म म भी होता दै। 


मुद्राओं का रहस्यात्मक प्रयोग शाक्त संप्रदाय में विशेषरूप से होता हे, शाक्तं 
द्वारा देवियों के लिए प्रयुक्त होने वाली रहस्यमुद्राओं में योनिमुद्रा मूलतः सभी मुद्राओं 
मे अनुगत दिखाई पड़ती हे । संक्षोभिणी, विद्राविणी, आकर्षिणी, उन्मादिनी, भूतिनी एवं 
त्रिखण्डा आदि कौ आकृति योनि एवं महायोनि मुद्रा से विकसित दे। पंचमुद्रामवी 
योनिमुद्रा से उक्त तथ्य कौ ओर भी पुष्टि होती हे। क्योकि केवल स्थान भेद मात्र 
से ही योनि मुद्रा का नाम परिवर्तित हो जाता हे। योनि मुद्रा हदय, मुख, भ्रूमध्य, 
ललाट, एवं व्रहमरंधर॒ पर स्थापित करके प्रदर्शित करने पर उसका नाम त्रैलोक्य क्षोभिणी, 
्रैलोक्य-द्रविणी, त्रैलोक्याकर्षिणी, त्रेलोक्योन्मादिनी आदि हो जाता है९२। इन मुद्राओं के 
अतिरिक्त कुण्डली, खेचरी, त्रिखण्डा नभोमुद्रा आदि शाक्त मुद्रां पूर्णतया रहस्यमयी 
स्थितियों का प्रतिनिधित्व करती दहे। 


अनेकों कर्म॑ एवं संस्कार भी शाक्तगण मुद्राओं के द्वारा ही करते हे । पूजन को 
सामग्री की पूर्वं शोधन मुद्राओं की सहायता से ही सम्भव हो पाता दै। मत्स्य मुद्रा 
दवारा द्रव्यो का आच्छादन, धेनुमुद्रा द्वारा अमृतसंचार, गालिनी द्वारा जलशोधन किया जाता 
हे। तत्व मुद्रा द्वारा ही शुद्धि (मंस) का प्रहण किया जाता दै। बलिमुद्राओं द्वार 
बलिविसर्जन,. मृगी, हंसी, शूकरी आदि हवन मुद्राओं द्वारा हवन द्रव्य अग्नि मे डाला 


जाता है। इन सभी कर्मो मेँ मुद्राओं का प्रयोग सम्भतः अलौकिक अदृष्ट या अपूर्व 
का उत्पादक होता हे। 


किसी भी ग्रन्थ ने इनकी संख्या अपनी सम्मदाय एवं आवश्यकतानुसार ही बताई 
हे । नारादीयपुराण (2/57/55-56) विष्णु की 8 मुद्राओं की चर्चा करता हे । ब्राह्मण्डपुराण 
(11/16/96-102) गायत्री के 24 मुद्राओं का उल्लेख करता है जिनके लक्षण वीरमित्रोदय 
के “आदिनक प्रकाश" में प्राप्त होता ै। वीरमित्रोदय (पूजा प्रकाश) मे विभिन देवताओं 
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की 32 मुद्राओं का वर्णन है जिनमें सभी देवताओं ग्रहां आदि की मुद्राओं प्रा््ो आदि 
की मुद्राएं दै। एस. सी. वैनर्जी वंगाली वंगाली तत्रं मेँ प्राप्त 51 मुद्राओं की नामावली 
देते है ।*‡ विष्णुधरमोत्तर (3/32 एवं 33) 74 रहस्य एवं 126 सामान्य मुद्राओं का 
संकलन प्रस्तुत करता हे। मेरुतच्र (8वां प्रकाश लगभग 130 मुद्रओं के लक्षणों का 
वर्णन करता हे । जयाख्यसंहिता श्री प्रश्न संहिता आदि प्राचीन वैष्णव अन्धो में वैष्णव 
मुद्राओं का विस्तार से विवेचन हुआ है। विष्णुधरमोत्तरपुराण (3/32-33) मेँ वर्णित मुद्राओं 
मे से अधिसंख्य का प्रयोग सामान्यतया कम होता है। 


इन ग्रन्थो मे उल्लिखित अधिसंख्य मुद्रा, विष्णुधर्मोत्तर की कुछ मुद्राओं को छोड 
कर, सभी प्रन्थों मेँ प्राप्त होती हँ। कुछ ही नवीन मुद्रां प्रत्येक म्रन्थ जोडता है। 
तन्त्रसार (मुद्रा प्रकरण), आगमरहस्य (मुद्राप्रकरण), परशुरामकल्पसूत्र द्वितीया वृत्ति मुद्राभकीर्णम्‌) 
आदि ग्रन्थों मे सभी प्रमुख मुद्राओं को देवतानुसार संग्रहीत करने की चेष्टा की गई 
ह । आनन्दाश्रम प्रथावली से प्रकाशित मुद्राप्रसार तथा आर्थर एवोलन संपादित तान्निक 
टेक्स्टूस्‌ (भाग 1) में प्रकाशित मुद्रानिषण्टु मेँ भी आवश्यक मुद्राओं के संकलन की 
चेष्टा कौ गई हे। किन्तु तान्रिक मुद्राओं की संख्या इदन्तया स्थिर नदीं कौ जा सकती । 
भाव अनन्त हं, अभिव्यक्ति की विधां अनन्त हैर । 


अस्तु। भारतीय संस्कृति को प्रचीन तान्िक विद्या की यह व्यवस्थित एवं महान्‌ 
देन मुद्रा आज भी व्यावहारिक अभिव्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र मेँ प्रतिपल भ्रासंगिकं है। 


उद्धूरणिका 


1. चेतन्यमद्ुलीना तु रमे यद्यपि विदयते । 
तथापि मन्रोऽत्राध्यक्षस्तत्फलं सम्प्रयच्छति ॥ 


श्रीप्रश्न संहिता 23/66 


2. स्वागुंलयोहि पञ्चभूतातिका अगुंष्ठाद्याः आकाशवाय्वग्निसलिलभूरूपाः। तासां मिथः 


संयोगरूपसंकेतात्‌ कोऽपि देवताप्रगुणी भावपूर्वको मोदः सानिध्यकरो भवति तदुक्तं 
पृथिव्यादीनि भूतानि कनिष्ठाद्याः क्रमान्‌ मताः । 
तेषामन्योन्यसंभेदयप्रकारेस्तत्‌ प्रपंचिताः 
शारदातिलक, 23/106 पर पदार्थादर्शं । 
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3. चिदात्मभित्तौ विरुवस्य प्रकाशापरछने यदा । 


करोति स्वेच्छया पूर्णविचिकीर्पासमन्विता ॥ 


क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्तथा । 
मुद्राख्या सा सदा संविदाम्बिका त्रिकालमयी क्रियाशक्तिस्तु क्रियाशक्तिरिव . भूत्वा । 
तुरवधारणे । एवं विधस्य विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणाच्च । अत्रत्वनुकूलक्रियैव मोदनं, द्रावणं 
नाम तदेकरसीभावः। संवित्‌ मुद्राख्यं लभते। अयमर्थः यदा विमर्शशक्त्िरूपेण विहर्तुमिच्छति 
तदा सा क्रिया शकिततिर्भूत्वा स्वविकारभूतस्य विश्वस्य परचिदानन्दलक्षणेन मोदनेन तदेकरस्यलक्ष- 
णेन द्रावणेन च मुद्राख्यामापनेत्यर्थः।, 


योगिनीहदयदीपिका, बनारस, 1923, नवचक्र निरूपणम्‌ 2 श्लो. 56-57 एवं भाष्य । 
उक्त॒ तथ्य पाठान्तर के साथ परशुरामकल्पसूत्र, खण्ड 4, सूत्र ।, त्रिखण्डा मुद्रा की 
व्याख्या मे भी उपलब्ध दहै । 


4. संस्थिता मोदन परा पुद्रारूपत्वपास्थिता । 
परशिवसामरस्यलक्षणा परानुसंधानमयी, अतएव मुद्रारूपत्वमास्थिता । 
यो. ह. दी. नवचक्रनिरूपण, श्लोक-66, उत्तरार्ध एवं व्याट्या। 
एवञ्च- 
सवासामेव नाडीनां चलनं वि्दुमारणम्‌। 
जीवनं तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ ॥ 
कुण्डली तापनं वायोरव्रहयरनधप्रवेशनम्‌ । 
सर्वरोगोपशमनं जठराग्निविवर्धनम्‌। 
वपुषा कान्तिमिमलां जरामृत्युविनाशनम्‌ 
वांछ्ितार्थं फलं सोख्यमिन्दियाणां च मारणम्‌। 
शिव संहिता, 4-31-34, वरेली, 1975, महामुद्रा । 
5. मुद्राबन्धाद्‌ ध्यानाद्रा विपप्रसुप्तस्योत्थापने कीदृशी युक्तिः। कादम्बरी, उत्तरभाग 
6. निर्विषोऽपि भवेत्‌ शप्र यो जन्तुर्विषमूच्छितः। 
चत्वारिंशत्‌ समाख्याता मुद्रा श्रेष्ठा महर्धिका : ॥ 
वर्पक्रियाकोमुदी, पृष्ठ-156 । 
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7. शिवसंहिता, 4/31-34 
8. इसी प्रकार का विवरण कापालिक मत के विषय में भी प्राप्त होता हं 
काण्ठिका रुचकं चेव कुण्डलं च शिखामणिः। 
भस्म॒ यज्ञोपवीतं च मुद्रापट्कं प्रचक्षत । 
| श्रीभाष्य एवं वेदान्त कोस्तुभ में उद्धूत । 
9. 10718] 9 (गालाल्गा 0ाला(31 ऽलं, “छा. 28, 1925 70 
297-81 


10. 10णा719] © @ांला!४ 1151{ए८, 8310028, 01. 6, 7 1, 1956, 
70 1-3 
11. मुदे स्वरूपलाभाप्यां देहद्रारेण चात्मनः । 
या अर्पयन्त्ययल्नेनं मुदरास्ताः शक्तयो मताः ॥ 
पुरश्चर्यार्णवु पृ. 449 दिल्ली , 1985, 
पुरश्चर्यार्णव मेँ यह उद्धरण मेरूतच्र के नाम से है किन्तु प्रकाशित मेर्त्रम्‌ 
(बम्बई, 1990) के "मुद्राप्रकाश“ मे यह उद्धरण नहीं ह। 
12-13. (श € [ाल्ला-ग7€ 1(ए३] पशात [0565 0 8४06138 । १५14 
2110 अ 16515 ° 821, [7(0वण्लाणाी. 
14. टेखें- भारतीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, भाग 36, पृष्ठ 15 । 
15. देखं- {8111725 : ऽऽ गा लाए गथाहठा शात्‌ [लिशण€ लार). 
1 22. 45-49; 
16. ऋग्वेद 1। 179 । 4 उत्तरार्ध 
लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ । 
17. लोपामुद्रा का अर्थ 
"लोपाचेयं मुद्रा च विशेषणोत्तरपद्‌ कर्मधारय" 
संस्कृतनाटक, कोथ 
18. करणं कर्म॒ स्थानं प्रचारयु्व्ति क्रियां च संप्रे्चय। 


६ 
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19. 


20. 


21. 
22. 
23. 


24. 


25. 


तान्िक- मुद्रा” : एक संक्षिप्त परिचय 


हस्ताभिनयः कार्यस्तस्ञेलेकोपचारेण । 
लक्षणव्यंजिता हस्ताः कारयास्तृत्तममध्यपेः 
लोकक्रियास्वभावेन नीचेरत्यर्थसंम्भवाः ॥ 


नाट्यशाख 9/163 एवं 166 
पाणिनीय अष्टाध्यायी 4/3/110-111 


पाराश्यशिलालिभ्यां भिश्चुनटसूत्रयोः कर्मन्दकृशाश्वादिनिः ॥ 
वाचिकश्च तथाहायस्त्वागिकः सात्विकस्तथा । 
चतुष््कारोऽभिनयः कीर्तितो नाट्य कोविदः ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे 3/27-1 नाटूयशाख 8/9-10 
देखं-अपिच धर्मशाख का इतिहास, खण्ड 5, पृष्ठ 69 
ना. शा 9/163 एवं 166 
लोकस्य च स्वभावो. यः सुखटुःखविमिश्रितः । 
नाट्यं तस्यानुकरणं  चतुर्धाभिनयान्वितम्‌ ॥ 
नृत्यरलावली, वी. राघवन्‌. 1/25 
एते वे संयुता हस्ता मया प्रोक्ताख्रयोदश । 
नृत्तहस्तान्‌ पुनश्चैव भूयो नाम निवोधत ॥ 


वि. धर्मो. 3/26/7 
विष्णुधर्मेत्तरं ने 3/32 एवं 33 में नृत्त मे उपयोगिनी रहस्यमुद्राओं (अध्याय 


32) एवं अन्य मुद्राओं (अध्याय* 33) का वर्णन किया है। तथा इन्हे "मुद्राहस्त की 


संज्ञा दी दहे 


। । | अथातो मुद्राहस्तान्‌ व्याख्यास्यामः । 3/32/1 
इत्युदेशेन ते प्रोक्ता मुद्रा हस्ता मयानृप। 3/33 अन्त 
इन अध्यायो मे वर्णित मुद्रां नृत्त हस्तों से पृथक्‌ बताई गई हे । 


26. विष्णुधर्मत्तिर 3/32 को “रहस्यमुद्राध्याय“ नाम दिया गया है । मुद्रानिर्माण के 
लिए हार्थो को मातृकामय वताया गया दै- 


१ 
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"करमध्यगतासु सर्वास्वंगुलीषु क्रमात्‌ कुब्जीकृतास्वंगुष्ठावासु अ इ उ ए. ओ । प्रसारितासु 
आइ ऊ ए ओ अं मुकुलः। अः मुकुलविशेषः। अंगुष्ठमूलगतया परहस्ततर्जन्या क्रमात्‌ 
कवर्गः सर्वाधः, परं रेखागतया तवर्गः 1 तदुपरि ववशतयैः पवर्गः । तर्जन्याद्यास्तु प्रथमपवर्गतया 
प (यवर्गः) । अग्रेषु शवर्गः। मध्यमानखस्पर्थे र (ह) श्च इति। अ वासुदेवः म॒ आ 
संक्पणः हं प्रद्युप्नः। अः अनिरुद्धः । अंजलिपुरुष । । 

इस प्रकार की अंजलि पुरुष के माध्यम से ताक्षर्य, मकर, अर्धचद््ध, शंख पद्य, 
लक्षमी, गदा, हल, मुसल, धनु, आदि वैष्णवी मुद्राओं के लक्षण बताए गए दहें। इन 
लक्षर्णो मे पारिभाषिक शर्ब्दो का प्रयोग दै। यथा-शिखरो मध्यश्रष्टद्भिलर्धनुः। "अः करौ 
पृथालग्नां नृसिंहः ।. इ हयशिरः । आदि । कुछ मुद्रा सरलतया ग्राह्या हं । यथा- "वामस्य 
प्रसारितागुले तदुपरि तथाविध एव दक्षिणः कपिलः । वेष्ट्यमाणास्वंगुलीषु करमध्यगपनेन 
गायत्री । आदि ।. 


27. एन्साइक्लोपीडिया ओंफ रिलीजनस्‌ भाग 10 पृष्ठ 136 


28. [1 11€ €65185४ 9 116 08166 गा 0110865 17€ लौभ्डाा 0€फए्ट्ला 
{715 3710 {17€ ©ल 10, (0 176€ एट्गाा 9 पकला1875, 37711 276 (७0५. 
(ण५०€त 3710 ला€1€6 17€ एण7515 1115 € 11 = €81715 374 पला 
्ल§ [75 7 {णाल ऋणं गा (€ शणात--010€ 24706, 11 7€116€0 
णा 5५886 2715651075 25 8 गपलयघ्व्‌ दशल्ञडणा आ = प्राठठा 9 € 
दएा19721101 0 116 50णा, प९्लणऽ @त ए0ववलाऽ 1110 (16 ऽल्वाला णि 
७०0, 771 10 9 (0ऽलतठणऽ 8375 10 एद्त्मा€ 1 9 "1686 0णलाऽ 
ए९्०गात 116 हा ग पाशा शशूाला त्ना्०ा छण 06511165. ({1€ 91166 
ए्०ा165 8 58106181 118, 3 वौभा), 2 73, 21160 2 ए70ए7€ा6€ गणा. 


एरर<लि€0 तणा 92675 ४०10 11510 9 1116 2317166 71 &€ल९€दवाक 
0 7131, 71 अत 12016, «0 17 7097166, 7826 587. 
इसी भकार विष्णुधरमोत्तर नृत्त की प्रशंसा करता हे- . 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गलोकप्रदं तथा । 
ईश्वराणां विलासं तदातीनां दुःखनाशनम्‌ ॥ 
. मधुनामुद्देशे तत्स्त्रीणां सोभाग्यवर्धनम्‌। 


शान्तिक पौष्टिकं काप्यं वासुदेवेन निर्मितम्‌। 
3/34/29-31 
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29. नृत्तेनाराधयिष्यन्ति भक्तिपन्तस्तु मां शुभे। 
अन्येऽपि देवास्तुष्यन्ति सम्यङ्‌ नृत्तेन तोषिताः । 
आप्यायनं परं हेतत्‌ कथितं हि दिवोकराम्‌। 
वि.ध. 3/34/17 का पूर्वार्ध एवं 24 । 
30. पुष्प नेवेद्यदानेभ्यो नृत्तदानं विशिष्यते । 
स्वयं नृत्तेन यः कुयदिवदेवस्य पूजनम्‌ ॥ 
विशेषेण महाभाग तस्य तुष्यति केशवः । 
नृत्तं गीतं तथा वाद्ये दत्वा देवाय विष्णवे । 
स्वेकाम समृद्धस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 
देवताराधनं कुर्याद्यस्तु नृत्तेन धर्मवित्‌ । 
स सर्वकापावानाप्नोति पोक्षोपायं च विन्दति । 
वही 3/34/25-29 
इसी प्रकार का वाक्य मेरुतच्र 17-222 एवं 224 में प्राप्त ह 
पण्डितो वापि मूर्खो वा दीक्षितो वाप्यदीक्षितः। 
मुद्राः शतसहस्रं तु क्त्वा पोक्षपवाप्नुयात्‌ 
मुद्राभिरेव तृप्यन्ति न पुष्पादिक पूजने 
महापूजा कृता तेन येन पुद्राष्टकं कृतम्‌ ॥ 
31. तासां मिथः संयोगरूप संकेतात्‌ कोऽपि देवताप्रगुणी भावपूर्वको मोदः सान्िध्यकरो 
भवति । शारदातिलक 23/106 पर पदार्थादर् । 
यथा वालस्याभिनयं दृष्ट्रा हष्यन्ति मातरः । 
तथा भक्तकृता मुद्रा दृष्टवा हष्यन्ति देवताः ॥ 
मेसुतन्र. वम्बडं 1908 8/154 


32. यह विवरण ड. गयाचरण त्रिपाठी, प्राचार्य, गंगानाथ ज्ञा शोधसंस्थान इलाहाबाद, से 
मुद्राओं के इतिहास के विषय मे की गई शेक्षिक वार्ता के आधार पर दिया गया है। 


33. प्रयोक्तव्या च हरसि न वहि्जन संसदि । 
मच्रपण्डलपुद्राणां गुप्तिरेषा सनातनी ॥ 
पादा संहिता भाग-2, मुद्राप्रकरण। 
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34. मच्रजातस्य संख्यानं यथा गुप्तं विधीयते । 

तथव मुद्रां रहसि दशयेन जनाग्रतः ॥ 

विश्वामित्र संहिता 1970 तिरूपति, मुद्राप्रकरण श्लोक 4-5 । 

35. न जातु दर्शयेन्मुद्रां महाजन समागमे । 

्षुभ्यति देवतास्तस्य विफलं तु कृतं भवत्‌ ॥ 

मेरु. 8/153 । 

36. अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत्‌। वही 
37. देखें -197101081९ब 060४ ^4प्ता9' शव्द । 


38. प्रत्यभिन्नाहदय-वायर रिपणी पृष्ठ 139 


39. वाल मनोरमा, पृष्ठ 1083-84, ओणादि 2/13 "स्फायितञ्चि -इत्यादि । द्ात्रिंशतो 
रक्‌ स्यात्‌ । मुद्रा प्रत्ययकारिणी । 


40. अथर्व, 18/3/19, सायणभाष्य-मुद्र॒ मोदकं हर्षजनकम्‌। मुद्‌ हर्षे इत्यस्मात्‌ 
स्फायितञ्च्येति। 

उ. 2/13) रक्‌ । यद्वा-मुद्‌ हर्षं राति ददाति इति मुद्र आतोऽनुपसर्गे कः (पा. 3/2/3) 
इति कः प्रत्ययः । प्रीतिकरम्‌। मुद्राचिह्वकारणम्‌ । 

41. अभिधान चिन्तामणि 17/195, हरगोविन्दशास्री, बनारस, 1964, विमुद्रप्‌-खिलापफूल1 
मुद्रितम्‌-मुकुलित फूल । 

42. शारदातिलक 23/106 पदार्थादर्शं पृष्ठ 510, मुदं राति ददातीति मुद्रा । 


43. अयं नित्योदित समावेशात्मा मुद्रो हर्षस्य वितरणात्‌, परमानन्द रूपत्वात्‌ पाशद्रावणात्‌,। 
विश्वस्य अतः तुरीयावस्थायां मुद्रणात्‌ व मुद्रात्मा क्रमोऽपि- ।प्रत्यभिज्ञाहदय, वायर, पृष्ठ 38 


44. 1. अगुलि मुद्रा यथा अभिज्ञान शाकुन्तले द्विती याके । 
डमा मुद्र त्वदगुलो निवेशयता मया । 

2. चिहम्‌ - यथा भागवते 3/24/17 

हिरण्यकेशः पद्माक्षः पदामुद्रा पदाम्बुजः । 
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3. पेचधा लिप्यन्तर्गतलिपिविशेषः 1 
मुद्रालिपिः शित्पलिपिः लिपिर्लखनिसम्भवा । 
गुण्डिकाधुणसंभूता लिपयः पेचधा मताः ॥ 
4. पंचमकारान्तर्गत भृष्टद्रव्यविशेषः। 
5. शरीरे धार्य भगवदायुधादि चिहम्‌ ॥ 
6. देवताप्रीति जनिका गुंलिरचना । 
शब्दकल्पद्रुम, मुद्रा । 
45. सरस्वती कण्ठाभरणम्‌. भोज, बनारस, 1976 
साभिप्रायस्य वाक्ये यद्‌ वचसो विनिवेशनम्‌ । 
मुद्रा तां मुत्‌ प्रदायित्वात्‌ काव्यमुद्राविदो विदुः ॥! 
रलदर्पण भाष्य- 
मुद्युपपदे रातेर्दानकर्मणः रूपम्‌ । 
46. मोचयन्ति ग्रहादिभ्यः पापोधान्‌ द्रावंयन्ति च। 
मोचनं द्रावणं यस्मात्‌ युद्रारताः परिकीर्तिताः । 
प्रियवाला शाह द्वारा उद्धूत । 
यह उद्धरण पुरण्चर्यार्णव, दिल्ली, 1985 पृष्ठ 449 में इस प्रकार हे तथा मेरूतन्र 
मोदयन्ति ग्रहादिभ्यः पापों द्रावयत्ति च। 
मोदनं द्रावणं यस्मादतो मुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
यद्यपि मेरुतन्त्र, बम्बई, 1908 मुदराप्रकाश में उद्धरण अनुपलब्ध हे । 
47. तच्रसार का उद्धरण शारदातिलक 23/106 के पदार्थादर्श मे इस प्रकार प्राप्त होता 
है- 
योजनात्‌ सर्वदेवानां द्रावणात्‌ पापसंहतेः । 
तस्मान्मुद्रा समाख्याता सर्वकापार्थसाक्षिणी ॥ 
तन्रसार, रामकुमारराय, वाराणसी 1985 पृष्ठ 432 मेँ उक्त उद्धरण मेँ पाठ भेद है- 
मोदनात्‌ सर्वदेवानां द्रावणात्‌ पापसंहतेः । 
तस्यान्मुद्रति विश्वात्मा मुनिभिस्तन्रवेदिभिः । 
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डा. प्रकाश पाण्डेय २१७ 


किन्तु वा. स. आष्टे ने अपने शब्द कोश में मुद्रा का अर्थं करते हुए शारदातिलक 
के पाठ को ही कुछ अन्तर के साथ उद्धूत किया दै 
योजना सर्वदेवानां द्रावणात्‌ पापसंहतेः । 
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थसाक्चिणी ॥ 
48. मुदं रातीति युद्रास्यादेनैका मुष्टिरिव । 
स्वत्पभेदात्‌ कोप हर्षो प्राणिनां जनयत्यतः ॥ 


तेनैव सर्वदेवानां मुद्रा हरषप्रदा मता ॥ 
शरदाति 23/106 पदार्थादणं 
49. निर्वचन के सिद्धान्तो के अनुसार भ्रचलित या इच्छित अर्थं को ध्यान में 
रखते हए व्याख्या की जानी चाहिए । वैयाकरण नियमों कौ यदि एेसे प्रसंगों पर उपेक्षा 
हो जाय तो अनुचित. नहीं हे- न संस्कारमाद्रियेत । निरुवतम, अ. 1 ॥ 


50. २०11} 52715112 \+40ला{€ एणा = (एता2. 


1. 0. 1. 8010023 „01. 6.1.1956-57 


51. पृथुकास्तण्डुलाः भृष्टाः गोधूमचणकादयः । 
तस्य नाम भवेदेवि मुद्रा मुक््िप्रदायिनी ॥ 
प्रियबाला शाह द्वारा उद्धूत निर्वाणतत्र प.॥ 


किन्तु उक्त उद्धरण तन््रसंग्रह भाग 2, गोपीनाथ कविराज, बनारस 1970 मे 
प्रकाशित निर्वाण तत्र मे अनुपलब्ध है। यद्यपि मुद्रा का अर्थं भृष्टान शब्दकल्पद्रुम मे 
दिया गया है । पंचमकारान्तर्गत मुद्रा का अर्थ भुना हुआ अन होता हे ।यह भी वामाचार 


के तान्िक ग्रन्थो मे स्वीकृत हे। 
52 साधन माला 3, प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि 5/24 


53. अर्चने जपकाले च ध्याने काप्ये च कर्पाणी । 
तत्तनमुदराः प्रयोक्तव्या देवता सनिधापिकाः ॥ 
शा.ति. 23/106 पदार्थादर्श । 
54. प.क.सू. द्धि. वृ. मुद्राप्रकीर्णम्‌ मे सुद्राप्रकार का उद्धरण- 
अर्चन जपकाले च ध्याने काम्ये च कर्मणि। 
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२१८ तान्निक" मुद्रा : एक संक्षिप्त परिचय 


स्नाने चावाहने शंखे प्रतिष्ठायां च रक्षणे । 
नवेद च तथान्यत्र तत्तत्‌ कल्पप्रकाशिते । 
स्थाने मुद्राः प्रदृष्टव्याः सर्वलक्षणलक्षिता: 
इसमें मुद्राओं का ही विशदीकरण स्नाने चा वाहने शंखे प्रतिष्ठायां च--। 
तथा "नैवेद्ये से किया गया हे। 
55. मुद्रां वे बन्धयेन्मन्री स्नानकाले जलान्तरे । 
आत्मनो न्यासकाले तु पूजान्ते मण्डलावनो । 
अचासु मन्रविन्यासे अ्व्यपत्रऽप्बु भाजने । 
पूर्णाहत्यवसाने च मन्त्रे हन्यन्तर स्थिते । 
हिसंकानापशेपाणां विधाताय सर्वविध्नोपशान्तये 1 
सर्वकायार्थं सिद्धयर्थं मुद्राकोण इहोदितः । 
जयाख्य संहिता पटल 8/2-4 
56. सर्वत्र पोक्षं लभते मुद्राविनात्र संशयः । 
पण्डितो वापि मूर्खो वा दीक्चितो वाप्यदीक्चितः । 
मुद्राः शतसहस्रं तु कृत्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
| मेरूतच्र 8/159 उत्तरार्धं एवं 17/223 
57. मानसरूपसंकलत्पा मुद्रा मोक्षार्थिनां विदुः । 
इतरेषां तु सर्वेपां हस्ताभ्यां शस्यते वुधेः ॥ 
प. रा. क. सु. 'मुद्राप्रकीणम्‌' 
देवी भागवत 11/16/98-102 
58. धर्मसिन्धु परिच्छेद 3/ए 272 
तेषामाक्षरन्यास पादन्यासादीनां मुद्राविधेः शापविमोचनादि विधेश्च॒तान्रिकत्वे- 
नास्यावैदिकत्वादनावश्यकत्वं वेदितव्यम्‌ ॥ 
59. 'एकोनविशतिरपुद्रा विष्णोरुक्ता मनीपिभिः। 
शंखं चक्रगदापद्यवेणुश्रीवत्सकोस्तुभाः ॥ 
वनमाला तथा ज्ञानमुद्रा वित्वाहवया तथा । 
गरुडाख्या विष्णोरमुद्रा संतोषवद्धिनी ॥ 
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डा. प्रकाश पाण्डेय २१९ 


नारसिही वाराही हयग्रोवी धनुस्तथा । 

वाणमुद्रा परणुर्जगन्मोहनिका च सा ॥ 

कापमुद्रा पराख्याता शिवस्य दशमुद्रिकाः । 

लिगयोनित्रिशूलाख्या मालेऽ्टाभिर्मृगात्िकाः ॥ 

खट्वागं च कपालाख्यां डमरुः शिवतोपिका । 

सूर्वस्येकव पद्याख्या सप्तमुद्रा गणेशितुः । 

दन्तपाणाकुशाविघ्नपरर्लडुकसंज्ञकाः । 

वीजपृूराहवया मुद्रा विज्ञेया विष्नपूजने ॥ 

पाशंकुशवराभीतिखड्गचमंधनुःशरा। 

मोली मुद्रिका दोर्गी मुद्राः शक्तेः प्रियंकरः ॥ 

लक्ष्मी युद्रार्चने लश््या वाग्वादिन्यास्तु पूजने । 

मत्यमुद्रा च कूर्माख्या ललिहामुण्ड संत्ञिका ॥ 

पहायोनिरितिख्याता सर्वसिद्धिसपद्धिदा । 

शक्त्यचने महायोनि शयामादेमुण्ड संत्तिका । 

मत्स्यकूर्मलेलिहाख्या सर्वसाधारणी मता ॥ 

दशमुद्रास्तु विज्ञेया पुरायाः प्रपूजने । 

सर्वसंश्षोभद्रावणाकर्पवश्योन्मादहांकुशाः । 

खेचरी वीजयोन्याख्या त्रिखण्डा परिकीर्तिता ॥ 

श्रीगोपालचने वेणा्हरेनारिसिहिका । 

वराहस्य च पूजायां वराहाख्यां प्रदर्शयेत्‌ । 

रामार्चने धनुर्वाणपुद्रे पशस्तथार्चने । 

परशुरामस्य विज्ञेया तथा परशुपुद्रिका ॥ 

मन््रमहाणव, 2 एवं पुरश्चयाणव, पृष्ठ 449-450 

60. आवाहन्यादिपुद्रा नव साधारणी मता । 

यथा षडंगमुद्राश्च सर्वमन्रेषु योजयेत्‌ ॥ 

वासुदेवाह्वया ध्याने कुन्तमुद्रा तु रक्षणे । 

सर्वत्र प्रार्थने चेव प्रार्थनाख्यां नियोजयेत्‌ ॥ 

वही 
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61. विष्णुधर्मोत्तर 3/33/4, मे चन्द्रमा, एवं 92-95 तक नवग्रह की मुद्रां वर्णित 
है इसी प्रकार कालिकापुराण आदि मे भी देखा जा सकता हे। 
62. परिवर्य करो सम्यक्‌ तर्जन्यावाहनी समे ॥ 
मध्यपे कुरु तन्पध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यानामिके देवि कनिष्टे तु यथास्थिते । 
अंगुष्ठाभ्यां योजिताभ्यां योन्याकारं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
योनिमुद्रेयमाख्याता परा त्रेलोक्यमातृका । 
इयमेव हदि श्चिप्ता त्रेलोक्यक्षोभिणी भवेत्‌ ॥ 
तरेलोक्यद्राविणी नाम मुखस्था परमेश्वरी । 
भूमध्यस्था महादेवि त्रैलोक्याकर्पिणी भवेत्‌ । 
ललाटस्था महादेवि त्रेलोक्यवशकारिणी । ^ 
व्रहमरंध्रस्थिता देवि त्रेलोक्योन्मादकारिणी । 
पंचमुद्रापवीं मुद्रां योनिमुद्रां च दयेत्‌ ॥ 
प.क.सू. भाग 3. द्वितीयपरिशिष्ट पृ. 635 पर ज्ञानार्णव (4/51-56) का उद्धरण । 
63. (07798 17 €ा1291. ए 3.6. 807191९८. 
64. आनन्त्यादखिला मुद्रा वक्तुं व्रह्मन्‌ न शक्यते ॥ 
विष्णुसंहिता, 7/45 उत्तरार्धं 
कश्मीर संस्कृत सिरीज़ 
[1[ 11] 
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“श्रीकण्ठचरितमहाकाव्ये प्रत्यथिज्ञादशंनस्य प्रभावः" 


डा राम किशोर ्ा 
प्रयागः 


एदल गाद्वा 10 ण्ा0§ (16 1105007४ गला€व णा 0४ (116 ०६ 
13771818 111 115 7791565 णि [प अ५३ 77 175 छा लाव अबद 
८07 ८व771, {16 वणा7ठा 11 (5 [एला 185 (्णालप्तल्तं (721 (€ 06 १५85 तलप 
17प्लाद्ल्त्‌ ए४ @7व/द111111द वया. 


भ्राकृतिकसुपमाभिर्मण्डिते शारदादेशे * कश्मीरे द्रादशशतान्याः पूर्वाद्धे महाकविर्मङ्खकः 
जनुराधिगृ्य श्रीकण्ठचरिताख्यं पञ्चविंशतिसर्गात्मकं शिवकथामृतोपमं महाकाव्यं भ्राणेषीत्‌ । 
यथा हि राज्ञां विप्लवकारिण्या भ्रवृत््या कूटनीत्या चोद्रेलितः सन्‌ राजानकरलाकरः शिवभक्तिपरकं 
हरविजयाख्यं महाकाव्यं प्रणिनाय । अथ च आचार्यश्चमेन््रोऽपि राज्ञां युद्धोन्मादेन देशस्य 
दुर्दशां विलोक्य भक्तिभावविट्वलेन चेतसा मर्यादापुरुषोत्तमस्य भगवतो रामचन्द्रस्येतिवृत्तमधिगृह्य 
कविकर्मणि भ्रवृत्तोभूत्‌। फलतः रामायणमञ्जरी-महाभारतमञ्जरी प्रभृतय उपदेशप्रधानम्रन्थास्तेन 
प्रणीताः। तथेव राज्ञं विलासिन्या प्रवृता समधिकं खिनोऽयं भ्रकृतमहाकविर्म्कः 
नृपतिविरुूदपरकं काव्यं प्रणीय स्वकीयां वाग्देवीं दूषयितुं नैच्छत्‌। तथा च 
स्वकीयनृपतिविरुदेषु निरताः ये खलु कवयस्तत्तन्नृपतीनामितिवृत्तमुपजीव्यत्वेनावलम्न्य 
कविकर्मणि प्रवृत्ताः बभूतुस्तान्‌ चटुलकवीनधिकृत्य महाकविना मह्भुकेनोक्तम्‌- 


महत्कष्टमहो हित्वा यच्छर्व सर्वतः श्रुतिम्‌ । 
गर्वानवधिवाधिर्यों नरेण स्तूयते नरः ॥२ 
तथा च- 
धिक्तान्‌ कृतप्लुतिर्येषां भारत्यधिसरस्वति । 
स्वं दूषयति मत्तेव नृपचाटुकपांसुभिः ॥° 
१. (कश्मीरे तु सरस्वती ॥ कालिकापुराणम्‌, अष्टादशोऽध्यायः (42-51 पद्यानि द्रष्टव्यानि ।) 
२. श्रीकण्ठचरितम्‌ 25/6 
३. तदेव 25/8 
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२२२ “श्रीकण्ठचरितमहाकाव्ये प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रभावः” 


अन्यच्च 


दृष्टः सारस्वती भूरिरजोभिरिह पार्थिवः । 
वशंवदीकृता सत्यं कवेः कालुष्यमश्नुते ॥° 
अत्रैतदवधेयम्‌- दार्शनिकमहाकवेः श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं पुण्यश्लोकस्य राज्ञो नलस्य 
चरितं प्रस्तौति।तत्न. हि चिन्तामणिमन््रसमुपासकः श्रीहर्षः महाभारतान्तर्गतं नल 
दमयन्तीविषयकमितिवृत्तमुपादाय असाधारणगुणोपेतस्य राज्ञो नलस्य विष्णुरूपतया दमयन्त्याश्च 
लक्ष्मीरूपतया चरितं चित्रयित्वा तयोर्जगद्रन्यत्वं लोकोत्तरत्वञ्च प्रातिष्ठिपत्‌ । किन्तु लोकसामान्यस्य 


नृपस्य चरितं वर्णनीयतया विचित्य काव्यप्रणयनं नोचितमिति मनसि निधाय महाकविर्मङ्ग 
कोऽभिधत्ते 


जन्मजन्मान्तरेष्व्जितपुण्यवशान्मानुष्यकं जनुरधिगृद्य तत्राप्यतिदुर्लभं ˆ काव्यचातुर्यमासाद्य 
यद्यहं चाटुकारोभविष्यम्‌ तरं नदि नस्तरेष्ठमपितु भगवन्तं लोकशङ्करं श्रीशद्धरं स्वप्रबन्धेन 
स्तुत्वा स्वहदयस्थितां तद्विषयिणीं रति द्योतयित्वा चात्मानं धन्यमकरिष्यम्‌। तद्यथा- 


“अहो धन्योऽस्मि यस्येयं स्वच्छन्दापि सरस्वती । 


विना श्रीकण्ठमन्यत्र नाचरच्चाटुकारिताम्‌ ॥ 


सर्वथा देवाधिदेवस्य भगवतः शङ्करस्य स्तुत भ्रवृत्तेनानेन महाकविना मह्भुकेनालोकिकी 
पुण्यपरम्परा समधिगतेति तदीयं निम्नपद्यं स्पष्टयति- 


मानुष्यजन्म वेदुष्यं विवेकः काव्यचातुरी । 

श्रीकण्ठे चाटुकारित्वमहो पुण्यपरम्पराः ॥ 
यथा हि व्यासादिभिर्वर्णितस्य विष्णोस्तद्‌ भक्तानां वा चरितकाव्यस्य नवरसात्मकस्य 
श्रवणादिनोपजाता भक्तिः * तृष्णाक्षयसुखकल्पत्वेनोपनिवबद्धा दरीदृश्यते । तथेवानेन महाकविना 


महकन श्रीकण्टचरिताख्ये महाकाव्ये * भगवतः शिवस्य त्रिपुरदाहसम्बन्धिनमितिवृत्तं नवरसात्मकैर्वि- 
विधवस्तुवर्णनेर्निपुणतयोपनिबद्धय स्वहदयस्थिता तद्विपयिणी रतिश्च द्योतिता । 


काव्यप्रकाशकृता श्रीमता मम्मटाचार्येण देवादिविषयिणी रतिरूपा भक्तिर्भावतयाभिहिता। 


तद्यथा- 

१. तदेव 25/9. 

२. तदेव 25/5. 

३. तदेव 25/7. 

४. परानुरक्तिरीश्वरे भक्तिः, इति शाण्डिल्यसूत्रम्‌. 
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डो. राम किशोर आ २२३ 


रतिर्दवादिविषया व्यभिचारी तथाद्धितः। 
> भ्रावः प्रोक्तः. ॥ 
तत्पूर्ववर्तिना ध्वनिकृता श्रीमता आनन्दवर्धनाचार्येणापि देवादिविषयिणी रतिरूपा भक्तिः 
तृष्णाक्षयसुखकल्पत्वेनोपनिवद्धा । सा च भक्तिः ध्वन्यालोकस्यामुना पद्येन सुस्पष्टं परिज्ञायते- 
"या व्यापारवती .रसान्‌ रसवितुं काचित्कवीनां नवः 
दृष्ट्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषपा च वेपञ्चिती । 
ते दे अप्यवलप्व्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं । 
श्रान्ता नैव च लव्यमव्धिशटायन त्वद्‌भविततितुल्यं सुखम्‌ 
तस्मादेतत्स्थीयते- प्रतिभासम्पनः शाखज्ञो विद्रांश्चापि न तथा सुखमश्नुते यथा हि कञ्चिद्‌ 
भगवद्‌ भक्तः। 
एवमेव महाकवेर्मह्रुकस्य पूर्वजा अपि भगवद्‌ भक्तिरसे बहुशः कृतावगाहयः 
ज्ञानोन्मीलितनयनाश्चावर्तन्त। महाकवेरस्य पितामहो “मन्मथः पितृचरणश्च विश्ववर्ताभिधानः 
शिवोपासकावेवास्ताम्‌ । 
अथ च. तदानीन्तनस्य प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य सिद्धान्तमुररीकृत्य द्रैतभावं परित्यज्याद्रेत 
श्रदधानावेतो समग्रं जगज्जातं शिवमयममनुताम्‌ । 
ज्ञातस्यपि माया-मलवशात्पिहितस्यात्मतत्वस्य भूयोऽपि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानमिल्युच्यते । 
तद्यथोक्तं ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्िन्याः भास्करीनाम्न्यां टीकायाम्‌- 
पूर्व ज्ञातस्य मध्ये विस्मृतस्य पुनराभिमुख्येन ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति ° 
तदभिसन्धिरयम्‌- सर्वभूतेषु तस्यैव परमशिवस्य सूक्षमातिसृक्षमरूपा अणव आत्मतत्वतया 
विराजन्तः इति । 
तद्यथोक्तं कुलाणेवतन्ने- 
"जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः ॥ * इति । 





काव्यप्रकाशः, 4/35. 
दीपशिखाटीकोपेतः ध्वन्यालोकः, टीकाकारः डो. चण्डिकाप्रसादशुक्लः पृ. सं. 345. 
“भास्करी टीकोपेता ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविपरिनी 1/1/1 पृ. सं. 36. 

क-पूर्णत्वाभावेन परिमितत्वादणुत्वम्‌ ।' प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 111 2/4 ख- सुप्तस्थानीयत्वादणुत्वम्‌ ।' 
तन्त्रसार: (अष्टाध्यायः 

५. कुलार्णवतन््रम्‌ 9/42 


० «४ < ^© 
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२२४ “श्रीकण्ठचरितमहाकाव्ये प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रभावः" 


यथा ह्यतिलघुरूपे रलखण्डे रलत्वं तिष्ठत्येव । तथैवातिसृक््मरूपे सर्वभूतात्मके 
आत्मतत्व परमशिवस्यैवावस्थानं काश्मीरिक-शेवदर्शनानुयायिनोऽद्गीकुर्वन्ति। तद्यथा- 

आत्मेवायं स्फुरति सकलप्राणिनामीश्वरोऽन्तः । 
कत्ता ज्ञातापि च यदि परं प्रत्यभिज्ञास्य साध्या ॥' 

तथा च 
आत्येव सर्व भावेषु स्फुरन्निर्वृतचिद्िभुः । 
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्‌ दिक्क्रियः शिवः ॥२ 

अन्यच्च- 
चिदात्मेव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्रहिः । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥२ 

एतावता समग्रं जगज्जातं कौतुकावलोकनतत्परस्य तस्येव परमशिवस्येच्छाशक्तेः 


ज्ञानशक्तेः क्रियाशक्तेश्च प्रसाररूपमिति स्पष्टम्‌ । 
विषयममुमधिकृत्य महामादेश्वरः सोमानन्दोऽपि शिवदृष्टावथिधत्ते- 
इत्थं शिवो बोधमयः स एव परनिर्वृतिः। 
सेव चोन्मुखतां याति सेच्छान्ञानक्रियात्मताम्‌ ॥ 
अयं हि सोमानन्दः तथ्यमिदमुपमानोपपमेयभावतया समधिकं स्पष्टयति- 


ट 


यथा हि कश्चिनृपः आनन्दोपलब्धिहेतवे पदातिसम्बन्धीनि चेष्टितान्याचरति। तथेव 
बोधमात्रस्वरूपः महानारयरसिकः परमशिवोऽपि जगनििर्माणोपयिकं त्रेलोक्यनाटकं कुरते । 
एवमेव सृष्टि-स्थिति-प्रलयाख्यकार्यत्रयविभागयोगात्स एवात्मानं त्रिधा विभज्य ब्रहेति 
विष्णुरिति रुद्र॒ इति च तत्तदभिधानान्तरेण व्यपदिश्यते ।* 


तस्माद्‌ ईश्वरप्रत्यभिज्ञायां मङ्गलमाचरता श्रीमदुत्लदेवाचार्येणोक्तम्‌- 


१. ईष्वरसिद्धिः, पृ. 57. 

२. शिवदृष्टिः, 1/2. 

३. ईश्वरप्रत्यभिनज्ञा, 1/5/7. 
४. शिवदृष्टिः, 1/39 

५. तदेव 1/20-22, 37-38. 
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डो. राम किशोर ञ्ञ २२५ 


सदा सष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने । 
सदा त्रिभुवनाहारतृप्ताय भवते नमः ॥† 
एतादृशमेव पद्यं स्वच्छन्दतन्रेऽप्युपलध्यते । 


तद्यथा- 
` सुष्टिसंहारकत्तारं विलयस्थितिकारकम्‌। 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतार्तिविनाशनम्‌ ॥° 


एवमेव भगवतो भूतभावनस्य सुष्टि-स्थिति-संहतिनिग्रहानुग्रहाख्यपश्चविधकृत्यकारित्व- 
परिणापरूपं जगदिदमित्यत्र न सन्देहलेशावसरः। 


नेतावन्त्येवापितु श्रीमदभिनवगुप्तशिष्यः राजानकश्चेमराजोऽपि स्वकीये प्रत्यिज्ञाहदवे 
मद्गलमाचरन्‌ स्तोति- 
नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्पपरमार्थावभासिने ॥ 
भगवतः परमशिवस्य पूर्वोक्तं पञ्चविधकृत्यकारित्वं सम्यक्‌ परिशीलितं सद्‌ भगवद्‌ भक्तेषु 
परमार्थावभासनसामर्थ्यमायाति । एतद्धि स्पन्दसन्दोहाख्ये शेवग्रन्थे राजानकक्षेपराजेन वितत्य 
निर्णतिम्‌। पुनश्चोक्तं तेन स्वकीये "प्रत्यभिज्ञाहदयेऽपि- 
एवमिदं पञ्चविधकृत्यकारित्वं आत्मीयं सदा दृढप्रतिपत््या परिशील्यमानं, उन्मीलयत्येव 
भक््तिभाजाम्‌। अत एव ये सदा एतत्‌ परिशीलयन्ति. ते स्वरूपविकासमयं विश्वं जानाना 
जीवन्मुक्ता इत्याम्नाताः। ये तु न तथा, ते सर्वतो विभिनमेयजालं पश्यन्तो बद्धात्मानः " । 
इति। 


तथा च 


ईदृशं च पञ्चविधकृत्यकारित्वं सर्वस्य सदा सनिहितमपि सटररूपदेशं विना न प्रकाशते, 
इति सद्ररुसपर्यैव एतत्‌ प्रथार्थमनुसर्तव्या ।*” इति च। 


३ 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शः, प्रथमो भागः, 239 पृष्ठेऽवलोकनीयम्‌. 

स्वच्छन्दतन्रम्‌, भथमपटलम्‌) 

प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, (भङ्गलाचरणम्‌) छ 
प्रत्यभिन्नाहदयम्‌ 10, पृ. सं. 28. 

५. तदेव 11, पृ. सं. 30. 
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२२६ “श्रीकण्ठचरितमहाकाव्ये प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रभावः" 
अन्यच्च- 


यस्य पुनः सद्ररूपदेशं विना एतत्‌ परिज्ञानं नास्ति तस्य अवच्छादितस्वरूपाभिः 
निजाभिः शक्तिभिः व्यामोहितत्वं भवति । इति । 


तच्चेयं कारिका- 


तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ ॥ " 
अभिसन्धिरसम्‌-परमशिवः स्वकोयया मायाशक्त्या आत्मनः स्वरूपमाच्छाद्य 
पञ्चविधकृत्यानि विधत्ते। स॒ हि मायामदहिम्नैव पर्टि्रशद्रूपतां विभ्रत्कुक्कुर-शूकर-कीट-पतङ्ग 
मानव-दानव प्रभृतिषु चित्रविचित्रयोनिषु परिभ्रमन्ति।* नैतावन्त्येवापि तु परमशिवस्यैवाणवः 
मायामलवशादत्र एेहिकभोगसिद्धयर्थमहर्निशमकार्य कुर्वन्ति नरकार्णवे च पतन्ति । तस्मानसरकेऽपि 
तस्यैव परमशिवस्यावस्थानं काश्मीरिकशेवदर्शनानुयायिनोऽ द्रीकुर्वन्ति । २ 


भगवतः परमशिवस्य सर्वव्यापकत्वमधिकृत्य शेवदार्शनिकः सोपानन्दोऽभिधत्ते- 
सुखे दुःखे विमोहे च स्थितोऽहं परमः शिवः । 
प्रतिपादितमेतावत्‌ सर्वमेव शिवात्मकम्‌ ॥ " इति । 
प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ शिवसूत्रविमर्शिन्यामपि पद्यद्रयमासाद्यते । तद्यथा- 
यत्र यत्र पनो याति ज्ञेयं तत्रेव चिन्तयेत्‌ । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्व शिवमयं जगत्‌ ॥ 
विषयेषु च सर्वेषु इच्धियार्थेषु च स्थितम्‌ । 
यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌' ॥ 


१. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, सू. सं. 12, पृ. सं. 31. 


२. क-आत्मप्रच्छादनक्रीडां कुर्वतो वा कथञ्चन । मायारूपमितीत्यादि पटितरंशत्तत्वरूपताम्‌ ॥ 


शिवदृष्टिः, 1/32 ख-नानाविधवर्णानां रूपं धत्ते यथाऽपमलः। स्फटिकः सुरमानुपपशुपादपरूपत्व 
तद्वदीशोऽपि । । परमार्थसार; 6 


३. शिवदृष्टिः, 1/36; 
४. तदेव 7/105. 
५. शिवसूत्रविमर्िनी, 3/24. 
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तस्मात्स्थितमेतत्‌- भगवतः परमशिवस्य मायानाम्नी एका मोहिनी शक्ततिः।* संवाभेदेऽपि 
भेदवुद्धि सृजति, ब्रह्मजीवयोश्च पार्थक्यमुपजनयति। तद्यथोक्तं॒श्रीमदभिनवगुप्ताचार्येण 
श्रोतन्रालोके- 
माया च नाम देवस्य शक््तिरव्यतिरेकिणी । 


भेदावभासस्वातच्यं तथा हि तया कृतः ॥ ‡ इति। 
वस्तुतः माया-मलापसारणपूर्वकमवलोकनवेलक्षण्यं नितरामपेक्षितं यत्‌ कोऽहम्‌, कस्मादहम्‌, 


किमर्थमहमिति । वृहदारण्यकोपनिषदपि तदर्थं ॒नः प्रेरयति- 
शत्या वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्चेति । 


माया"परिग्रहवशादज्ञानतिमिरान्धाः सांसारिकाः * पशुभावमापन्नाःकोऽहमिति न जानन्ति। 
तेऽत्र केवलमेहिकभोगसिद्धयर्थं सततमकार्य कुर्वन्ति, कर्मानुरूपञ्च फलमश्नुवते । 
तन्मायाशक्त्याः स्वरूपं ^तच्रालोक'भाष्यकृता जयरथेनेत्थं प्रतिपादितम्‌- 
परपे्वरस्य भेदावभासने स्वातच्यं तदेवाव्यतिरेकिणी, अपृ्णताप्रथनेन मीनाति हिनस्तीति 
मायाशक्तिः ।* इति । 
'राजानकक्ेमराज'स्य 'प्रत्यभिज्ञाहदये' मायाशक्तेः स्वरूपमित्थमासाद्यते- 


मीयते परिच्छिद्यते प्रमातृमेयप्रपञ्चः यया सा माया ।* इति। 
शिवदृष्टौ वृत्तिमारचयता श्रीमदुत्यलदेवाचार्येण मायाशक्तेः स्वरूपमित्यं निरूपितम्‌- 


मीनाति पशुप्रमातृन्‌ इति माया । सा चासो शक्तिश्चेति मायाशक्तिः ॥“इति। 


१. एकरसे स्वभावे उद्‌ भावयन्ति विकल्पशिल्पानि । मायेति लोकमतः परमस्वतन्रस्य मोहिनी 
शक्तिः (महार्थमञ्जरी) 
२. श्रीतच्रालोकः 6, "पृ. 106. 
३. वृहदारण्यकोपनिपद्‌, 2/4/5. 
४. अज्ञानापरपर्यायवती माया । शिवदृष्टिः, 6/14 (वृत्तिभागः द्रष्टव्यः 
५. क-भोक्ता च तत्र देही शिव एव गृहीतपशुभावः॥ परमार्थसार>5. 
६. “जयरथ'कृतभाष्योपेतः श्रीतन्नालाकः, षष्ठखण्डः 2 पृ. सं. 116. 
. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, पृ. 72. 
८. शिवदृष्टिः, 1/11 (वृत्तिभागः द्रष्टव्यः 
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२२८ “श्रीकण्ठचरितमहाकाव्ये प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रभावः" 


ईश्वरप्रत्यभिन्ञानाम्नि शेवदार्शनिकप्रनथे मायाशक्तेः प्रमुखं कार्यमपि निरूपितं विद्यते । 
तद्यथा- 


भिनवेद्यप्रथात्रेव मायाख्यं जन्मभोगदम्‌ ॥* इति । 
इयं हि मायाशक्तिः भोगलोलुपानामणूनामेहिकभोगसिद्धयर्थं सततमज्ञानात्मकं पटं वयति, 
ब्रह्म-जीवयोर्मध्ये द्वैतवुदधिञ्च सृजति।२ द्ैतवुद्धिरज्ञानमूला बन्धस्य कारणञ्चेति 
श्रीपदथिनवगुप्ताचार्येण श्रीतन्रालोकेऽथिहितम्‌- 


दवेतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद्रन्ध॒ उच्यते” ।* इति। अत्रैतदवधेयम्‌- मायाशक्तेरः 
ज्ञानापरपर्यायेखिविधमलेः ४ भरमातुश्चेतसि अहन्तावुद्धिराच्छादिता भवति। अथ च द्वैतमूलकं 
इदन्ता मयं जगदिति परिलक्ष्यते। तस्मादहन्ताविस्मृतिरूपमज्ञानमेव बन्धस्य कारणमिति 
सर्ववीरभटारकेऽप्युडड्ितं विद्यते ।तद्यथा-- 


अज्ञानाच्छडते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहतिः । * इति । 
तस्यामज्ञानदशायां प्रमाता आत्मानं परमेश्वराद्‌ भिनं मनुते। किन्तु 
गुरूपदेशाञ्जनशलाकासंसेवनेन भगवद्‌भक्त्या वा यदा भगवतः शिवस्य पञ्चविधकृत्यकारित्वं 
सम्यक्‌ परिशीलितं जायते, तदानीं प्रमाता मायाजनित- 
त्रिविधमलापसारणपुरस्सरमात्मानन्दचेतन्यस्वरूपं परमशिवं साक्षात्कुरुते । तदानीं प्रमाता समप्रं 
जगज्जातं कोतुकावलोकनतत्परस्य भगवतः परमशिवस्य प्रसाररूपमिवानुभवति। तद्यथोक्तं 
श्रीमदुत्पलदेवाचार्यण "ईंश्वरप्रत्यभिन्ञा'याम्‌- 


सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः 1 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ ^ इति । 





ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, 2/2/4. 


२. अशुद्धं (मायाप्रभृतिकं) पुनरध्वनमनन्तापरनामाधोरे सृजति, ईश्वेच्छावशेन 
्रक्षुन्धभोगलोलिकानामणूनां भोगसिद्धयर्थम्‌ । तन्त्रसार, 8, पृ.75. 


३. जयरथ कृतभाष्योपेतः श्रीतन्रालोकः, 1/30. 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, (आगमाधिकारे द्वितीयविमर्शे-4-5, पद्यद्रयमवलोकनीयम्‌ । 


५. भाषाटीकोपेतं प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, (31 पृष्ठे पद्यमिदमवलोकनीयम्‌) 
सम्पादकः डो. शिवशङ्कर अवस्थी 


६. ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 12/4/3. 
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डो. राम किशोर ञ्चा २२९ 


एतावता भगवद्‌ भक्तिरूपाञ्जनोन्मीलितनयनाः महाकवेर्मह्भकस्य पूर्वजाः 
साक्षात्कृदात्मतत्वधर्माणः सर्वजीवेषु * शिवं भावन्तः शिवमयमेव जगदिदमिति पर्यलक्षयन्‌। 
महाकवेरस्य पितामहो मन्मथः पिता च विश्ववर्तः आसीत्‌। 
दयादाक्षिण्यादिभिर्मानवोचितेर्विशिष्टे- गणगणेर्युक्तोऽसो "मन्मथः" तदानीन्तनेन काश्मीरिकेन राज्ञा 
सुस्सलेन समादृतः समाश्रितश्चासीत्‌ अयं हि मन्मथः ब्राह्मणेभ्यः पुष्कलं धनं दत्वा 
सर्वतोभावेन निष्कलुपः विशदश्च महामाहेश्वरः इति शंवदार्शनिकविरुदेन सुविख्यातोऽभवत्‌। 
भगवतरिचदम्बरस्यानन्योपासकः मन्मथोऽयं स्वकीयसुकृतिभिस्समुपार्जितैः पुण्यपुञ्जैः विश्ववतं 
नामधेयं पुत्ररल्नं समासादयत्‌। यः खलु स्वकीय पितुः सदृशमेवालोकिकैर्गणगणेर्युक्त, उदारो, 
व्यवहारपटुः क्षमाशीलः दानवीरश्चासीत्‌ ।* शिवभक्तिरसेऽवगाहनेन विश्ववर्तस्याप्यविद्या विनष्टा 
जाता । एवञ्चैतस्य ज्ञानदृष्टिर्नितरां भास्वरा सञ्जाता । तस्माद्‌ देतभावं परित्यज्याद्वेते श्रदधानोऽसो 
विश्ववर्तः समग्रं जगज्जातं शिवमयममनुत 1 शिवभक्तेष्वन्यतमोऽयं सादरं शिवकथाऽमृतमःि 
पवत्‌। तदवसरे भाववेहल्यादेतस्य विश्वर्तस्य वक्षसि निरन्तरं -पतिता आनन्दाश्रुकणा एतदीयां 
शिवविषयिणीं रतिं द्योतयन्तिस्म । अयं विश्ववर्तोऽप्यर्हिशं भगवतो भर्गस्याराधने तत्पर 
आसीत्‌ ।* असौ विष्वर्ताभिधानः महाकवेर्म्कस्य पितृचरणः दिवद्गतस्सन्‌ परमतत््वात्मके शिवे 
व्यलीयत। यतोहि दिवङ्गते स्वपितरि एकादश्यां व्रतनियमवानसौ महाकविर्षङ्ककः स्वपे 
समासादितहरिहररूपं स्वपितृचरणं ददर्श नेतदाश्चर्यम्‌। यतो दहि 
भगवद्‌ भक्तानामेहिकमामुषिकञ्चाम्युदयं संसिद्धत्येव । विषयममुमधिकृत्य श्रीमदुत्लदेवाचार्येण 
रशिवस्तोत्रावल्यामुदीरितम्‌- 

भवदावेशतः पश्यन्‌ भावं भावं भवन्मयम्‌।` इति। 
अन्यच्च- 


श्रीकण्टचरितम्‌, 3/31. 
तदेव, 3/35. 

तदेव, 3/32. 

तदेव, 3/34. 

तदेव, 3/36. 

तदेव, 3/38. 

तदेव 3/40-44. 
तदेव, 3/72-73. 
शिवस्तोत्रावली, 6/5. 


2 ¢ @ ® ~ % ~ ~ 
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२३० “श्रीकण्ठचरितमहाकाव्ये प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रभावः” 


भगवन्‌ भगवता पूर्णं पश्येयपखिलं जगत्‌ । 
तावतैवास्मि सन्तु्टस्ततो न परिखिद्यसे ॥* इचि च । 
एतादृशः स्वपरविवेकशन्यः ज्ञानोन्मीलितनयनः शैवः इह जन्मन्येव मुक्तावस्थामवाप्नोति, 
अथ च शिवतुल्यो जायत इति स्पन्दकारिकाकारोऽभिप्रेति । 


तद्यधा- 


इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनायखिलं जगत्‌ । 
स पश्यन्‌ सततं युतो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥* इति । 
परन्त्वेतादृशीं दिव्यदृष्टि भगवतः शिवस्यासीमयाऽनुकम्पया कश्चिद्‌ विरल एव 
भगवद्‌भक्तोऽवाप्नोति। यतो हि परमार्थावभासनसामर्थ्य तन्महिम्नैवायाति भगवद्‌ भक्तेषु । 
तद्यथोक्तं श्रीमदुत्पलदेवाचार्येण स्वकीयईश्वरप्रत्यधिज्नायाम्‌- 


स्वामिनज्चात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्पादिच्छापर्शः प्रवर्तते ॥२ इति । 
अस्तु । 


प्रायशोऽत्र सर्वाणि शास्राणि मोक्षस्य मार्गमुपदिशन्ति। शेवदर्शनानुसारं मोक्षो हि 
नाम॒ नान्यत्किमप्यपरं वस्तु । अपि तु जागतिकं निखिलमात्मतत्वं स्वरूपप्रसारमयमिवावलोकनं 
मोक्षः। आकीरपतङ्गेषु सर्वेष्वात्मतत्तवेष्वहमेवेत्यवबोधः शेवदर्शने मोक्षपदेन व्यपदिश्यते । 
तद्यथोक्तं श्रीतन्रालोके श्रीमदभिनवगुप्ताचार्येण- 


मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथने हि तत्‌।* इति । 
तदेव समधिकं स्पष्टयति तन्रालोकभाष्यकारः जयरथोऽपि- 


अनेकत्र एकरूपानुगमस्ततत्वम्‌ ॥ * इति च । 


दर्शनस्यास्य सेद्धान्तिकपक्षस्तु॒ शेवग्रन्थेष्वासाद्यत॒ एव । महाकवेर्मह्ुकस्य 
श्रीकण्ठचरिताख्ये महाकाव्ये तदानीन्तनस्य शेवदर्शनस्य भ्रायोगिकपक्षोऽप्यासाद्यते । 


तस्मादेतदपि वैशिष्ट्यकोटावाटीकते। इति शम्‌ ॥ न 

१. तदेव, 6/6. 

२. स्पन्दकारिका, 30/2. 

३. ईश्वरप्रत्यथिज्ञा, 1/5/10. 

४. तन्नालोकः, 9/1. | 
५. जयरथकृतभाभाष्योपेतः तन्रालोकः । (तत्रैव) - 
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पोंसकलेन स्वोपज्ञमिति प्रख्यापितं पाटी-गणित-त्रिभुजम्‌ 


वृत्तरत्नाकरोक्तेकद्वयादि-लगक्रियेव 
श्री नयराजः पन्त 
नेपालस्य 
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ते सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्‌ व्यक्तिहेतवः ॥ । 
हेम्नः संल्यते ह्यग्न विशुद्धिः श्यापिकापि वा ॥ | 
- कालिदासः | 
रक्तः, कृष्णः नीलः, पीतः इति चत्वारो वर्णाः सन्ति। ते चत्वारो वर्णा यदि पृथक्‌ 

पृथक्‌ स्थाप्येरन्‌ तर्हि र का नी, पी, इति चत्वारे भेदाः भवेयुः। 
दरयोर्द्रयोर्वर्णयोः संयोगो यदि विधीयेत, तर्हिं रका रनी रपी, कानी, का 
पी, नीपी, कार नीर पीर नीका, पीक, पी नी इति द्वादश भेदा भवेयुः। 


ञत्रर का का र इत्यत्र स्थानकृतं वैलक्षण्यं वर्तते। यतः र का इत्यत्र रक्तवर्णः 
पुरः, कृष्णवर्णः पश्चात्‌ स्थापितोऽस्ति। का र इत्यत्र तु कृष्णवर्णः पुरः, रक्तवर्णः पश्चात्‌ 
स्थापितोऽस्ति। उभयत्रापि तावेव वर्णो स्तः। एवमेव र नी, नी, र इत्यादिष्वपि ज्ञेयम्‌। 
कुत्रचित्‌ पदार्थानां स्थानक्रमस्यापि विवेको भवति, कुत्रचित्‌ तु पदार्थानां समुदायस्यैव विवेचनं 
भवति । उपरितनं उदाहरणे चतुर्षु पदार्थेषु द्वयोर््योः स्थानक्रमविवेचनसमेता भेदा द्वादश 
भवन्ति, समुदायमात्रजन्यविवेचनसहिता भेदास्तु षड भवन्ति । 
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उपरितन उदाहरणे यया रीत्या द्वादश भेदा आगच्छन्ति सा रीतिरट्कपाशनाम्नि प्रकरणे, 
यया च रीत्या षड्‌ भेदा आगच्छन्ति सा रीतिः प्रस्तारनाम्नि प्रकरणे परीक्षयते। 


उपरितनेषु चतुर्षु पदार्थेषु रक्तः, कृष्णः, नील इति त्रयाणां युगपद्‌ ग्रहणेन समागतस्य 
र का नी रूपस्य प्रस्तारजनितस्य भेदस्याट्पाशजनिता भेदाः - 


रकानी, रनीका, कारनी, कानी नीर का नीकार एवं 
षड्‌ भवन्ति । 


छन्दःशाखरे गुरुलघुविवेचनेन च्छन्दसां भेदसाधने; आयुर्वेदे पदार्थानां संयोगेन 
नानाविधानामोषधानां निर्मणि ; शिल्पशासल्रे नानाविधानामाकृतीनां सम्पादने ; संगीतशास 
नानाविधानां स्वराणां सम्पादने अनयोः प्रकारयोरुपयोगात्‌ स्वे स्वे शास्रे तेस्तैराचार्थेरनयोर्विवेचनं 
बहुकालात्‌ पूर्वमेव कृतमस्ति । 


अनयो्विषययो्विवेचनाय ग॑णितस्यावश्यकतया गणकाः स्वेषु शासनपूपयोगः स्यादिति 


स्वकोयेषु मन्थेषु॒सूत्राण्युदाहरणानि च दर्शयामासुः। अद्यत्वे पूर्वमध्यमापाटूयपुस्तकत्वेन 
निर्धारितायां लीलावत्यामपि प्रस्तारस्याट्पाशस्य च पृथक्‌ पृथगध्याय आस्ते । 


अथाङ्कपाशस्य चर्चा परित्यज्य प्रस्तारविपये किञ्चिद्‌ विचार्य्यते । रक्तः, कृष्णः, नीलः, 
पीत इति चतुर्षु पदार्थेष्वेकेकस्य ग्रहणेन र, का, नी, पी इति चत्वारो भेदा भवेयुः। 
दयोर््योः संयोगेन र का, रनी, रपी, कानी, कापी, नी पी इति षड्‌ भेदा भवेयुः। 
त्रयाणां त्रयाणां संयोगेन र॒कानी, रकापी, कानी पी, नी पी र इति चत्वारो 
भेदा भवेयुः। चतुर्णां संयोगेन र का नी पी इत्येको भेदः स्यात्‌। 


एवं चतुरं पदार्थेषु एकैकस्य ग्रहणेन समागता भेदाः- 

(क) एकेकं ग्रहणेन-4 (एकका भेदा) 

(ख) द्वयोद्रयोः संयोगेन-6 द्विकाः भेदा) 

(ग) त्रयाणां त्रयाणां संयोगेन-4 त्रिका भेदा 

(घ) चतुणमिव संयोगेन समागतो भेदाः-1 (चतुष्को भेद) 


एषां योगे 15 सर्वभेदाः। 
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एषां भेदानां साधनाय लीलावत्यामयं प्रकारो वर्तते 


एकादेकोत्तरा अद्धा व्यस्ता भाज्याः क्रमस्थितेः । 
परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्यरस्तन तन च ॥ 
एकद्विव्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ ॥ 
व्याख्या- एक आदिर्येषां त एकादयः। एक उत्तरो वृद्धिर्येषां त एकोत्तराः। एकादयश्च 
एकोत्तराश्च ते तथा। एवं विधा व्यस्ता अद्खश्छन्दश्चितो चरणाक्षरतुल्याः रसव्यक्तादिषु 
रसादिसंख्यातुल्याः स्थाप्याः। तदधस्तततुल्या एव । एकाद्येकोत्तरः क्रमस्थिताः स्थाप्याः। तेः 
क्रमस्थितेस्ते व्यस्तस्थिताः भाज्याः। तत्रादौ परः पूर्वेण संगुण्यननपरन्तेन तेन भक्तेनैव संगुण्यः। 
एवं लव्धाद्यथाक्रममेकद्िव्यादिभेदाः स्युः। तत्र च्छन्दश्चितावेकगुरुभेदा द्विगुरु भेदालिगुरूभेदा 
इत्यादि एकादिलघुभेदा वा। रसव्यक्तौ त्वेकरसभेदा द्विरसयोगेन भेदाखिरसयोगेन भेदा 
इत्यादि । एवं गृहादिष्वप्यूह्यम्‌। एवं यत्र॒कुत्राप्येतादृशभेदज्ञानार्थ साधारणं स्मृतम्‌ । 
(वुद्धिविलासिनी) 
लीलावत्या उदाहरणम्‌- 
एकद्विव्यादियुक्त्या मधुरकटुकषायाप्लकक्षारतिक्ते- 
रेकस्मिन्‌ षड़सेः स्युर्गणक ! कति वद व्यञ्जने व्यक्तिभेदः ? ॥ 
न्यासः- 6/1, 5/2, 4/3, 3/4, 2/5, 1/6, लब्धा एकादिरससंयोगेन पृथग्व्यक्तयः 
6, 15, 20, 15, 6, 1 एतासामेक्यं सर्वभेदाः 63 । 
अत्र पण्णां रसानां भेदासिपष्टिरिति समासेन प्रदशिताः। आयुर्वेदे विस्तरेण त्रिषष्टिर्भदा 
प्रदर्शिताः सन्ति। 


यथा--अतः परमिदानीं रसभेदान्‌ विस्तरेणोपदेश्ष्यामः। 


तद्यथा-मधुराम्ललवणकटुकतिक्तकषायाः षड़साः। एषामिदानीं रसानां 
विकल्पास्रिषष्टिर्भवन्ति। तत्रैकेकश्येन ष्‌ । 


तद्यथा-मधुर एव, अम्ल एव, लवण एव, कटुक एव, तिक्त एव, कषाय एव ॥71 ॥ 


पूर्वः पूर्वः पर्युक्तो द्विकः ते पञ्चदश भवन्ति। तत्र मधुरः पञ्चभिरम्लादिभिर्युज्यते। 
तद्यथा-पधुराम्लः, मधुरलवणः, मधुरकटुकः, मधुरतिक्तः, पधुरकषाय इति। अम्लश्चतुर्भिर्लव- 
णादिभिः तद्यथा- अप्ललवणः, अप्लकटुकः, अप्लतिक्तः, अप्लकषाय इति। लवणात्रिभिः 
कटुकादिभिः; तद्यथा-लवणकटुः+ लवणतिक्तः, लवणकषाय इति। कटुकस्तिक्तकषायाभ्यां 
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दवाभ्यां; तद्यथा-कटुतिक्त, कटुकषाय इति । तिक्तः कषायेण तद्यथा- तिक्त कपाय इति। ते 
पञ्चदश एव । ते द्विकाः पञ्चदश विकल्पा भवन्ति; मधुरसंयोगेन पञ्च भवन्ति, अम्लसंयोगेन 
चत्वारः लवणसंयोगेन त्रयः, कटुसंयोगेन द्वौ, तिक्तसंयोगेनैक इति। पूर्वेषु त्रिषु रसेषु 
मधुराम्ललवणेषु त्रयो द्विका निष्पद्यन्ते । मधुराप्लः, मधुरलवणः अम्ललवण इति ॥72 ॥ 


एषां त्रयाणां द्विकानामेकेको द्विकसिभिरितरेः कटुतिक्तकपायै रसेर्योज्यः, ततलिका 
निषद्यन्ते। तद्यथा-पधुराम्लकटु, मधुराप्लतिक्तः, मधुराम्लकपायः; मधुरलवणकटुः, 
मधुरलवणतिक्तः, मधुरलवणकपायः; अप्ललवणकटुः, अम्ललवणतिक्तः, अम्ललवणकपायः, 
इति । ` उत्तरेषु त्रिषु रसेषु कटुतिक्तकषायेषपु त्रयो दधिका निष्पद्यन्ते। तद्यथा--कटुतिक्तः, 
कटुकषायः, तिक्तकपायः इति। एषां त्रयाणां द्विकानामेकैको द्विकस्िभिरितर्मधुराम्ललवणे 
रसेर्योजितव्यः, तत्र त्रिकाः निष्पद्यन्ते । तद्यथा--कटुतिक्तमधुरः, कटुतिक्ताम्लः, कटुतिक्तलवणः, 
कटुकषायमधुरः, कटुकषायाप्लः, कटुकषायलवणः, तिक्तकपायमधुरः, तिक्तकषायाप्लः, 
तिक्तकषायलवणः, इति । पूर्वे चोत्तरे च । पूर्वे च त्रयः, मधुराम्ललवणत्रिक एकः, उत्तरे च 
त्रयः कटुकतिक्तकपायत्रिकं एकः। त एते त्रिका विंशतिर्भवन्ति, प्रथमेन सूत्रेणोक्ता नव, नव 
च द्वितीयेन, तृतीयेन द्वाविति 173 ॥ 


पूर्वेषु त्रिषु रसेसु मधुराम्ललवणेषु त्रयो द्विका ये पूर्वोक्तास्ते परेषां त्रयाणां रसानां 
कटुकतिक्तकषायाणां पूर्वोक्तिखिभिर्हिकेः ्रत्येकेकेकश्येन योजयितव्याः तेन चतुष्का निष्पद्यन्ते 
तद्यथा- 


नधुराप्लकदटुतिक्तः, मधुराप्लकटुकपायः, मधुराम्लतिक्तकषायः, पधुरलवणकटुकतिक्तः, 
मधुरलवणकटुकषायः, मधुरलवणतिक्तकषायः, अम्ललवणकटुतिक्तः, अम्ललवणकटुकषायः, 
अग्ललवणतिक्तकषायः, इति । पूर्वे मधुराम्ललवणा उत्तरः कटुतिक्तकपायेरेकेकशो युज्यन्ते । 
तद्यथा- मधुराम्ललवणकटुः मधुराप्ललदवणतिक्तः, मधुराप्ललवणकपाय इति। उत्तरे त्रयः 
कटुतिक्तकषाया पूर्वेर्मधुराम्ललवणेरेकेकशो युज्यन्ते, ततश्चतुष्का निषद्यन्ते। तद्यथा- 
कटुतिक्तकषायमधुरः, कटुतिक्तकपायाप्लः, कटुतिक्तकपायलवण इति। एते चतुष्काः पञ्चदश ; 


पूर्वसूत्रोक्ता नव, द्वितीयसूत्रोक्ताख्रयः, तृतीयसूत्रोक्ताललय इत्येते चतुष्काः पञ्चदश ॒ ॥74 ॥ 


षट्‌ पञ्चकाः। षण्णां रसानां मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपायाणामेकेकमपनेतव्याः एवं षट्‌ 
पञ्चका निष्पद्यन्ते । तद्यथा- 


अम्ललवणकटुतिक्तकपायः, मधुरलवणकटुतिक्तकपायः, मधुराप्लकटुतिक्तकषायः, 
मधुराम्ललवणतिक्तकषायः, मधुराप्ललवणकटुकपायः, मधुराम्ललवणकटुतिक्त इति। त॒ एते 
षट्‌ पञ्चकाः। षडिभर्मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायरेकः। तद्यथा-मधुराप्ललवणकटुतिक्तकषाय इति । 
ते एवमेते रसाखिषष्टिधा भिन्नाः, तत्र संयुक्ताः सप्तपञ्चाशत्‌ असंयुक्ताः षट्‌ ॥75 ॥ 
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(काश्यपसंहितायां खिलेषु 6 अध्याये) 


लीलावत्युक्तां प्रस्ताररीतिमेवेदानीन्तना गणका अप्यनुसरन्ति। यथा-दल-नाइराभ्या कृते 
वौजगणितस्योत्तरार्धे (111 ^19९02) एकादशेऽध्याये- 


[षा 


"श्रू = सं (सं-1) (सं-2).-.(सं-इ + 1) ४ 


न्क 


† >+ 2 3 


हांल-नाइटाभ्मरामुक्तमुदाहरणम्‌- 


^ 11811 135 6 {{€ात5. 17 110९ 137 ५५३४३, 7118 1€ 171४9116 01€ 97 7101६ 
2 पाटा) 10 ताला ? 


(€ ९०८1§ 719४ ८ 171भएट्व 721४, प 1\*05, प८८७.....; प्ाललएि€ (€ 
71प्ा7€ा ° ऽलाल्लाछाऽ = 


१ ~ 02 ~ १ + ९6५ ~ ९ ति 062 


= 6 +15 +20 +15 +6 +1 = 63 
अनुवादः - 


=> 


एकस्य पुरुषस्य षट्‌ सखायः सन्ति; तेषु सखिष्वेकेकं ततोऽधिकमिति वा कतिधा 
तान्‌ भोजनाय निमन्रयितुं प्रभवेत्‌ ? 





१. चतुर्षु पदार्थेषु त्रयाणां त्रयाणां ग्रहणेन प्रस्तारजनिता भेदा : = ९५८३ >< २ 
१>८२ > ३ 
एवं रूपा भवन्ति । एतद्बोधक : * प्र 
अयं संकेतोऽद्यत्वे प्रयुज्यते । 
सं म इ अत्र यावतां पदार्थानां समूहाद्‌ 
भेदा अभीप्सितास्तावन्संख्याद्योतनाय “सं यावतां यावतां प्रहणेन भेदा आनीयन्ते 
तावतूसंख्याद्योतनाय “इ; प्रस्तारगता भेदा अपेक्षिता इति द्योतनाय च श्र प्रयुज्यते । 
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एकैकः द्धौ द्धौ, त्रयखयः इत्यादिप्रकारेण सखीनां निमन्रणं भवितुमर्हति। अतो | 
निमन्रणानां संख्या- | | 


0प्र] ¬ 0) ~ 0प्र3 -1- ४ ~ 0भप्रऽ ¬ ९ 


6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 63 | 
एतावता भास्करीयं सूत्रमुदाहरणं च ल-नाइटावनुसरत इति स्फुटं दृश्यते । 


अथच्छन्दःशास्रोक्तां प्रस्तारपद्धति विचारयामः। | 
पादे सर्वगुरावाद्याल्लघुं न्यस्य गुरोरधः । 
यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्यादमुं विधिम्‌ ॥ 
उने दद्याद्‌ गुरूनेव यावत्सर्वलयुभवत्‌ । 
प्रस्तारोऽयं समाख्यातश्छन्दो विचितिवेदिभिः ॥ 

(वृत्तरलाकरस्य षष्ठेऽध्याये) 


व्याख्या- प्रस्तार्यवृत्तजातिपादस्थवर्णसंख्यकसर्वगुरो पादे लिखिते सति तत्राद्यात्‌ प्रथमाद्‌ 
गुरोरधो लघुं स्थापयेत्‌। तं लघु" न्यस्य यथोपरि पक्तौ तथेवाधस्तनाधस्तनपड्क्तौ, शेषं 
पादवर्णसंख्यापूर््यवरधि द्वितीयादिकं गुरं लघुं वा लिखेत्‌, यत्रोपरि गुरुस्तत्राधस्तादपि गुरु्यत्रोपरि 
लघुस्तत्राधस्तादपि लघुरित्यर्थः । भूयः पुनरमुं पूर्वोक्तं विधि लेखनरूपं कुर्यात्‌ । 


एवं सति तृतीये भेदे आद्यस्थानस्य शून्यत्वात्‌ तत्र॒ किं लेख्यमित्यत आह-ऊने 
न्यूने स्थाने गुरूनेव दद्याल्लिखेत्‌। पुनः पुनर्गुर्वपेक्षया आद्याद्‌ गुरोरघो लघुं लिखित्वा 
शेषमुपरिवदेव सम्पाद्य ऊने स्थाने गुरवो देया इत्यर्थः। सर्वलघुः पादो यावद्‌ भवति तावदेवं 
कुर्यात्‌। (नारायणभटस्य टीका) 


उदाहरणम्‌- एकस्मिन्‌ पादे चत्वारे वर्णा यत्र भवन्ति तस्य च्छन्दसः प्रस्तार 
9015462 191155. 4. 989... 

5. 55 19... 6. 18 19... 7. ऽ ॥9....., 8. ॥5....., 

0 11011511 11551 12151 


13. 55 ॥-, 14. 15 ॥-, 15. ऽ ॥ ~, 16. ॥ 
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अत्र प्रस्तारस्वरूपदर्शनेन- 


एकगुरवो भेदाः- 4 


द्विगुरवो भेदाः . - .6 
त्रिगुरवो भेदाः . . . - 4 
चतुर्गुरर्भदः . . . .. 1 
चतुर्लषर्भेदः- :~ 


एषां योगे 16 सर्वभेदाः इति स्फुटं प्रतीयते । 

रक्तकृष्णनीलपीतानां चतुर्णां वर्णानामुपरि प्रदर्शिते प्रस्तारे यथा भेदाः समागता 
आसंस्तथेवात्रापि गुरुलघुजनिता भेदाः समागताः सन्ति। रक्तकृष्णनीलपीतानां चतुर्णां पदा- 
थानामभावे पूर्वस्मिन्तुदाहरणे न कश्चिदपि पदार्थः समुत्पद्यते, किन्तु चतुणमिव गुरूणामभावेऽपि 
चतुर्णामेव लघूनां संघादेको भेदः समागच्छति । अतः प्रस्तारे लीलावतीवृत्तरलाकराभ्यां 
साधितयोर्भद-संख्ययोरेकमितमन्तरं पतति। अतएव भास्करोऽपिच्छन्दः प्रस्तारे एकं योजनीयमिति 
स्वकीयप्रन्थे (लीलावत्याम्‌) उदाहरणप्रदर्शनपूर्वकं प्रोवाच यथा- 


तत्रच्छन्दश्चित्युत्तरे किञ्चिदुदाहरणम्‌ । 
प्रस्तारे मित्र ! गायत्रयः स्युः पादे व्यक्तयः कति। 


एकादिगुरवश्चाशु कति कल्युच्यतां पृथक्‌ ? ॥ 
इह हि षडक्षरो गायत्रीचरणोऽतः षडन्तानामेकाद्येकोत्तराङ्खानां व्यस्तानां क्रमस्थितानां 


च न्यासः। 

65 4321 

123456 | 

यथोक्तकरणेन लब्धा एकगुरुव्यक्तयः 6 । द्विगुरवः 15 । त्रिगुरवः 20 । चतुर्गुरवः 
15 । पञ्चगुरवः 6 । षडगुरुः 11 अथेकः सर्वलघुः 1। एवमासामेक्यं पादव्यक्तिमितिः 64। 


एवं चतुश्चरणाक्षरसंख्यकानङ्कान्‌ यथोक्तं विन्यस्य एकादिगुरुभेदानानीय तान्‌ 
सैकानेकीकृत्य जाता गायप्री-वृत्तव्यक्तिसंख्या 16777216 । एवमुक्तादयुत्कृतिपर्यन्तं छन्दसां 
व्यकितिमितिङ्ञातव्या । 
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भास्करोक्तां प्रस्तारभेदसंख्याऽनयनरीतिमननुसरन्‌ वृत्तरलाकरकारः (केदारभट्) अन्यामेव 
रीति दर्शयति स्म। यथा, 


वर्णान्‌ वृत्तभवान्‌ सेकानोत्तराधर्यतः स्थितान्‌ । 
एकादिक्रमशश्चेतानुपर्युपरि निक्षिपेत्‌ ॥ 
उपान्त्यतो निवर्तेत त्यजनेकेकुरध्वतः । 
उपयाद्याद्‌ गुरोरेवमेकद्वयादिलगक्रिया ॥ 
(2 अध्याये) 
व्याख्या-वृत्तनिष्ठान्‌ वर्णान्‌ वर्णसंख्याकानङ्कान्‌ सेकानेकेनाधिकेन सहितानोत्तराधर्यत 
उत्तराधरभावेन स्थितान्‌ कुर्यात्‌ । एतान्‌ पूर्वस्थापितानङ्कानेकद्रयादिक्रमेणोपर्युपर्यद्ध निक्षिपेत्‌ 
मेलयेत्‌ । अधस्तनमेकाङ्क तदुपर्येकाट् मेलयित्वा द्यङ् कुर्यात्‌, कृतं तृतीयेकाङ्क संयोज्य व्य 
कुर्यादित्येवमुत्तरोत्तरं कुर्यात्‌ । उपान्त्यपर्यन्तं मेलनं कृत्वा तमन्त्येऽमेलयित्तरैवं प्रत्यावृत्येकेकं 
त्यजन्‌ निवर्तेत विरमेत्‌, अन्त्यश्च प्रथममेलने सर्वोपरितनः, द्वितीयमेलनावृत्तौ तदधोभावी 
द्वितीयस्तृतीयावृत्तौ त्रेतीय इत्येवमुत्तरोत्तरो ज्ञेयः। एवं कृत आद्यास्रथमादूयः सर्वगुरोर्भेदादुपर्यनन्तमे 
कद्वित्रयादीनां लघूनां क्रिया ज्ञेया। प्रथममेकः सर्वगुरुस्तदधन्तनाट्कसंख्या एकलघवः। तदधो- 
ऽड्संख्याः द्विलघवः, चतुर्थाड्कसंख्यासखिलघवः; एवमधो भाव्यद्भसंख्याश्चतुर्लघ्वादिभेदा ज्ञेयाः। 
एवं प्रथमः सर्वगुरुः द्वितीयाङ्के एकगुरवः, तृतीयाङ्के द्विगुरवः, चतुर्थाङ्क त्निगुरवः। इत्यादि प्रकरण 
गुरुक्रिया। (नारायणभटुस्य रीका) 


उदाहरणम्‌- एकस्मिन्‌ पादे चत्वारो वर्णा यत्र भवन्ति, तस्यच्छन्दसः प्रस्तार-जनिता 
भेदाः 


; क सर्वलघुभेदः 





। क एकगुरुभेदा 
। (० दविगुरुभेदा 
19234. ०० -त्रिगुरुभेदा 
1 1 59. चतुर्गुरुभेद 
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199... एकगुरुभेदाः 
1 8 36... .द्विगुरुभेदाः 
1 7 28 84... त्रिगुरुभेदाः 
6 21 56 126. ~न चतुर्गुरुभेदाः 
1 5 15 35 70 126. ~~. पञ्चगुरुभेदाः 
1 4 10 20 35.56.84 षड्गुरुभेदाः 
1 3 6 10 15 21 26 36 सप्तगुरुभेदाः 
1 234 5 6 7.8 9. . अष्टगुरुभेदाः 
1 111 11.111 जि नवगुरुभेदाः 


हाल-नाइटाभ्यां कृतस्य बवीजगणितोत्तरार्धस्येकोनत्रिंशत्तमऽध्याये वृत्तरतलनाकरोक्ता 
्रस्तारभेदसंख्याऽऽनयनरीतिरेव लिखिता वर्तते। सा च रीतिः 1722 वेक्रमा्दे 
पांसकलगणकेनाविष्कृतेति लिखितमस्ति । 

यथा -393. 

(€ णृल€§ 9 दिण9॥€ णाएलाऽ 976 1115101168118 पलाल्ञ पा 
0 89व्त्छ्णा{ 9 11€ ४5€ 1180€ 9 पाला 0४ 235८8| 11 1115 “7711८ 4 
01411212 471/111101144€'” पणात्‌ 7 16635. 


(17८ [जा {4016 €्ाणि§ (€ भाता ३८३1 (ाशाटा€ वा 105 आ 01651 
0. 2२25८] 6005 प्८लव {76 प्रणाएला§ 17 176€ (1131816 0४ "1€ एना एणः 


६26} प्राएला 15 117€ ऽणाा 9 {1891 ाा€ता3# २००५८ 1६ 3710 
112६ [ाा८त191$ 10 (€ वला 9 1 (णऽ 15 = 5 + 10, 28 = 7 + 
21. 126 = 

पा {1€ 71006€ 9 (्णाऽप्ला0ा, 11 6 (121 16 7णााएलऽ 10 116 
§८८८551*€ 10120111 10445 07 जडा ८81 ल्जाणााऽ पा०(€ प्णाएलऽ 9 (16 775४, 
56001710, 1{7110.....00लञ. 
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^ 117€ वात्मा 50 25 10 (णा जा भा द्वृणठ प्रणाएला'§ णा715 णा (€ 60 
70४९ 3110 {176 [लः 19्ात त्जाप्ा 15 (गालव 8 ४85€ 370 1116 3565 86 पणा € 


९7782 पणा 17€ {0} रा भाति ल्जा7ाला. गाए§ 116 6 ०286 15 8 11716 ताश 
(11021 11€ प्रणाएलाऽ 1, 3, 10, 10, 5,1. 


16 [णु)लप€§ 9 (1686 प्ााएलाऽ ला€ 08८पऽऽ€व ४9 2२85681 भगा हाला 
ऽरा11. 1 कगाप्८्णभ € ०७९ 115 अ्ाा३११८३] पाशा (0 पटर्ल०) 116 पीध्छफु 
० (्णााफा790ा भात्‌ 10 €ञाव्णांडा। ऽजा16 [ालाल्ी7 [णण्डप्ठा 1 णफवणााप- 


अनुवाद-393 । भ्क्रमः। 1722 वेक्रमान्दप्रकाशिते स्वकीये पाटीगणितत्रिभुजविषयकप्न्थे 
पांसकलः क्षेत्रगताः संख्याः प्रायुङ्क्तेति तासां संख्यानां गुणा इतिहासदष्ट्या कौतूहलप्रदा 
सन्ति। अधो निर्दिश्यमानं स्वरूपं पाटीगणितत्रिभुजस्य सरलतमं रूपं प्रदर्शयति । 


भ 11536 
10 20 3 56 84 
०110 

21 56 126 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 28 84 
1 

1 


© © ~ © न> ॐ (व्यै = ते 
(क 
६१ 


1 
अधो लिखितनियमानुसारं पोंसकलखिभुजस्थः संख्या आनिनाय । 


स्वकीय आसन्नतम ऊर्ध्वभागे स्थितायाः संख्यायाः स्वकीय आसननतमे वामपार्श्वे स्थितायाः 
संख्यायाश्च योगः प्रत्येकं संख्या भवति । 


° 1, 1, 1, 1, 1: -- एताः संख्या : प्रथमक्रमागताः क्षेत्रगताः संख्याः 
1, 2, 3, 4, 5,.....एताः संख्या : द्वितीयक्रमागताः कषेत्रगताः संख्या 
1, 3, 6, 10, 15....एताः संख्याः (संकलितरूपा> तृतीयक्रमागताः क्षेत्रगताः संख्या 
1, 4, 10, 20, 35.....एताः संख्याः (संकलितैक्यरूपा> चतुर्थक्रमागताः कषेत्रगताः संख्या 
1, 5, 15, 35, 70,....एताः संख्याः (संकलितेक्येक्यरूपा> पञ्चमक्रमागताः कषेत्रगता 
संख्याः, इति परिभाष्यन्ते 
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यथा, 15 = 5 + 10, 28 = 7 + 21, 126 = 56 ~+ 70 


तिर्यक्‌ स्थिता ऊर््वाधरस्थिता वा क्रमागताः संख्याः प्रथम द्वितीय- तृतीयादि क्रमागताः 
्ेत्रगताः संख्या भवन्तीति रचनाप्रकारदर्शनेन स्फुटी भवन्ति । 

शिरः स्थितायां पङ्क्तो यावतीरेकसंख्यास्तावतीरेकसंख्या वामस्थितायां पङ्क्तावपि 
समाक्रामन्ती रेखाऽऽ धाररेखेति परिभाष्यते । शिरसो वामपाश्परकोणाभिमुखं प्रयान्त्य आधाररेखाः 
क्रमशो गृह्यन्ते । यथा पष्ट्याधाररेखा 1, 5, 10, 10, 5, 1 एताः संख्याः समाक्रम्य गच्छति । 


पोंसकल आसां संख्यानां गुणानतीव नैपुण्येन विचारयामास । प्रस्तारसिद्धान्तान्‌ विकाशयितुं 
संभावनायाः कतिचन कोतूहलप्रदान्‌ नियमान्‌ निश्चेतुं न पोंसकलः स्वकीयं पाटीगणितत्रिभुजं 
सविशेषं प्रायुद्क्त । इति । 
पोंसकलेन 1722 वेक्रमा्दे प्रकाशिता पाटीगणितत्रिभुजाभिधा रीतिस्ततो बहुकालात्‌ पूर्वमेव 
वृत्तरत्नाकरकारेणेकद्रयादि-लगक्रियाभिधया प्रकटीकृता रीतिमनुवदति । उभयत्राप्यर्ध्वाधरगता पवितः 
समानैव तिरश्चीना पंक्िरवत्तरलाकररीतावधस्तनी वर्तते, पांसकलरीतावुपरितनी । 
योगागतसंख्याऽऽनयनरीतिर्योगागतसंख्याश्चो भयत्र समानाः। समागतानां संख्यानां निदर्शनाय 
परयुक्ता रेखाप्युभयत्रैकरूपेवेति स्पष्टमेव । अतो वृत्तरलाकरकारस्य केदारस्यानुवदते पास्कल इति 
कृथने न मे संकोचः। 
हे प्रोढा गणका विचारयत तन्ध्यस्थवुद्धया भरणम्‌ ।-भास्करः 
(अस्य निवन्धस्य लिपिकरणादिविधाने सहायतामुपगतम्‌ आयुष्मन्तं 
भद्गलदासप्रधानाद्गमभिनन्दामि- लेखकः 
[11] 


१. सम्पादकोयं टिप्पणम्‌-शर्मण्यदेशीयहाम्बुर्गविश्वविद्यालये भारतभारत्या आचार्यवर्यैः श्री 
अल्वरे्ट-वेत्स्लर्‌-महोदयैः नेपालदेशीयायां “जयतु संस्कृतम्‌ इति नाम्यं कस्याञ्चित्‌ 
संस्कृतपत्रिकायां वहोः कालात्‌ भ्राक्‌ प्रकाशितचरोऽयं लेखो विपुलमुद्रणदो षबहुलत्वाद- 
स्मत्सविधे पुनर्मुद्रणार्थं प्रेषितः। अत्र शुद्धतया प्रकाशनेन निबन्धेऽस्मिन्‌ प्रतिपादितस्य 
सिद्धान्तस्यापि भूयिष्ठं भ्रचारः स्यादित्यपि तेषामाशयः। तदेष लेखोऽस्मद्‌ विद्यापीठीयया 
डोक्टर विरुदभाजा श्रीमत्या शेलजापाष्डेयमहोदयया गणितज्ञेन स्वकीयेन पतिना श्रीमता 
राधेकृष्णपाण्डेयेन कृतसाहाय्यया सुस्पषटरक्षरेमुनः सर्वाशुद्धिनिरसनपुरस्सरमलेखि इति 
संपादकमण्डलं पाण्डेयदम्पतिभ्यां साधुवादान्‌ वितनुते । 
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गङ्नाथगम्केीयसंस्कतक्चिपोटग्येधपत्रिकायाः 


परिशिष्टम्‌ 
भ्रीमद्रामाचायप्रणीतम्‌ ॥ 
श्रीराममहिम्नःस्तोत्रम्‌ 
भाषानुवादविभूषितम्‌ 
9 





। । 
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| आरीः ॥ 


भ्रीमद्रामाचायप्रणीतम्‌ 


श्रीराममहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


भाषानुवादविभूषितम्‌ 


सम्पादक)।.ऽनुवादकश्च 
खड 70 गाच्याच्र्णा च्िप्नाटी 
प्रयागस्थगङ्कानाथज्ञकेन्द्रीयविद्यापोठस्य 


पाचायः 


गङ्गानाथमकेन््रीयसंस्कृतविदापीरम्‌ 
चन्द्रशेखर आज।द पाकं 
प्रयागः 
९8९8२ 
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ग्रध्नाकचना 


हमारे प्राचीन पारिवारिक हस्तल्ेख-संग्रह में श्रोरामाचाय 
दारा रचित यह्‌ श्रीराममहिम्नःस्त्रोच्र भो था। यदा-कदा मै इसे 
उलट-पलट कर देखा ओर पढ़ा करताथा। इसके सरल संस्कृत 
मे गुम्फित ललित श्लोक मृञ्चे वहत अच्छे लगाकरतेथे। इच्छा 
थी कि कभी इनका प्रकाशन करूगा क्योकि मे यह्‌ समज्ञता था 
कि यहं शायद अप्रकाशित है। 


सन्‌ १६०८६ के प्रारभ से जव मै अपने शोधसंस्यान में 
पो-एच० डी० मे प्रवेश हेतु छात्रोंकी मौखिक परीक्षाले रहा था 
तो एक छात्र से मैने कोई सुन्दर साहित्यिक श्लोक सुनाने के लिए 
कहा । छात्र संभवतः वष्णव संप्रद्राय में दीक्षित था। उसने इसी 
श्नीराममहिम्नःस्तव का सवेप्रथम श्लोक सुनाया जिसे सुन कर रमै 
चकित रह गया । मैने उससे तुरन्त पुछा कि यह्‌ श्लोक कहाँ का है 
ओर तुमने कहां पढ़ा । उसने वताया कि यह्‌ श्री राममहिम्नःस्तव 
का श्लोक दहै ओर मैने इसे पठने कभो किसी पृस्तकर मेंपढाथा। 
तव उससे परता चला कि राममहिम्नस्तव पहले संभवतः कहीं 
प्रकाशित हुआ था, यद्यपि मैने स्वयं आज तक यह्‌ प्रकाशित प्रति 
नहीं देखो । इस जानकारी के वाद इसको मूल ख्य मे प्रकाशित 
करने के मेरे उत्साहूमे कुछ कमो आई । 


अभी सन्‌ १६५६१ की ग्रोष्म ऋतु में मै चिक्रित्सकीय 
अवकाशपरथा ओौर धर परहीरहरहा था। पाप्म वहत 
समय था) उस्र समय इस स्तोत्र का हिन्दी अनुवाद करने को 
इच्छा मनम जागी ओर भगवान्‌ रामक कृषासे यह शीघही 
संपन्न भी हो गया । हिन्द अनुवाद के साथ यह स्तोत्र निश्चय ही 
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(श 1) 
अधिक लोकभ्रिय होगा । एसे अनेक विद्वान्‌ गौर सहुदय पाठक 
भारतमेदहंजो सीधे संस्कृत समञ्चनेमें कुछ कठिनाई का अनुभव 


करते हैँ पर हिन्दी-अनुवाद की सहायतासे उपसे सरलतया समञ्च 
जाते रह । एेसे लोगों को इससे लाभ होगा । 


यह स्तोत्र अभी कुछ अप्रचलित सादटै। जितना सुन्दर 
सरस, सरल एवं ललित, पर साथ ही दाशेनिक दृष्टि से गम्भीर 
यह है, उसको देखते हृए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होना 


चाहिये । प्रतिदिन पाठकरनेकी दुष्टि से भो इसका उपयोग 
निविवाददटै। 


इसके रचयिता श्रीमद्रामाचार्य जी श्री चतुभृजाचाये जी के 
शिष्य थे ओर संभवतः स्थायी रूपसे अयोध्या में किसी म्मे 
निवास करते थे, जहाँ उन्होने इस स्तोत्र की रचना को । उनका 
समय निर्धारित करना कठिन है, पर मेरी दृष्टि से लगभग 
१७बवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं (१६००-१६५०) मे इसकी रचना होनी 
चाहि्यि । हमारे पास इसस्तोत्रका जो हस्तलेखदटै वह वि° 
संवत्‌ १८८५ अथवा सन्‌ १८२८ कादै। श्रोरामाचायं ने पुष्पदन्त 
के सुप्रसिद्ध शिवमहिम्नस्तोत्र से प्रेरणा प्रहणकीटहै; उसीकी 
भाति शिखरिणी छन्दमे इस स्तोत्र की रचनाकीदै ओर कुठ 
स्थानों पर शिवमहिम्नस्तोत्र की शन्द्रावली भी उसने ग्रहण कर 
लोहे आशाटहैकि रामभक्त सहृदय साधकगण इस स्तोत्र का 
नित्य पाठ करके अपना जीवन सार्थक करेगे । 


श्रोभ्रयाग विनीत 


श्रावण शुक्ल ११, सं० २०४० गयाचरण त्रिपाठो 
(२१ अगस्त १६४६१) 
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भ्रीमद्रामाचायं विरचितं 


॥ श्रीयममटहिम्नःस्तोचरम्‌ ॥ 


भाषानुवादसहितम्‌ 


महामोहावतं पतितसिह भुयो अमिथुतम्‌ 
शरण्यस्त्वत्तोऽन्यो रघुवर न गोपायितुमलम्‌ । 
अतस्त्वत्पादाभ्भोरुहयुगलमाध्रित्य सुतरां 
समीहे संसाराद्‌ वृजिननिचयादुद्धर विभो ।११। 


इस संसार-सागर की महामोह रूपी भंवरमे फस कर 
निरन्तर चक्कर खाते हृए पत्तित प्राणी की, हे रघुनाथ, आप जंसे 
शरणागत वत्सल को छोड कर कौन रक्षाकर सकता है ? अतः 
मे आपके चरण कमलो का आश्रय लेकर यह्‌ प्राथना करताहू 
किटेप्रभो, अषप मेरीइस संसारसे रक्षा कौोजिए जोपापों का 
भण्डार ठै ।॥१॥। | 
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र श्रीमद्रामाचा्यविरचितं 


स्वयं त्वव्यक्तः सन्‌ जगदखिलमिच्छादिकरणेः 

समृत्पात्त नौत्वा ह्यवसि सततं श्रीरघुपते । 

युगान्ते सवं तद्‌ हरसि किल रौद्रेण वपुषा 

त्वमेकः सर्वात्मन्‌ विहरसि न चान्यो गुणनिधे ।\२।। 

आप स्वयं तो पूणेतः अविकारी ओर अव्यक्त वने रहते हँ 
किन्तु अपनी इच्छा-ज्ञान-क्रिया-शक्ति आदि साधनों के माध्यम से 
इस दृश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति करते है, सदेव उसकी रक्षा किया 
करते हैँ ओर फिरयुग को समाप्ति पर अपनेरौद्ररूपद्वारा (या 
स्द्रकारूप धारण करके) उसको विनष्ट कर देते । हे गुणशाली 
(अथवा सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ के समन्वय), इस जगत्‌ के भीतर 
आपही सब प्राणियों कौोआत्मा के रूप मे अन्तर्यामीभाव से 
विहार करते रहते हैं । आपको छोड़ कर अन्य कोई भी जगदात्मा 
केरूपमेप्रतिष्ठित नहीं है ।।२। 


रमन्ते योगीन्द्रास्त्रिपुरह रभुख्यास्त्वयि सदा 

समाधौ विश्वात्मन्‌ नियमितहूषीका रघुपते । 

तथाप्येते पारं निखिलनिगमागोचर विभो 

महिम्नस्ते नूनं त्रजितुमवशा नव कुशलाः ॥1 ३1) 

हे सम्पण जगत्‌ के प्राण-स्वरूप विश्वात्मन्‌ ! भगवान्‌ 
शिव आदि परम योगीश्वर अपनी इन्द्रियों को संयमित ओर चित्त 
को स्थिर करके समाधिको अवस्था मे आपके अन्दर नित्य रमण 
क्रिया करते ह (रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः, योगी लोग 
समाधि को अवस्था मे जिस परमतत्त्वमे रमणकरतेरै, उसे 
“राम' कहते है) 1 तथापि ये लोग आपकी अगाध महिमा का अन्त 
पाने मे सवथा असमथं रहते टै क्योकि आपके स्वरू्पकोतो 
साक्षात्‌ वेद भी नहीं समञ्ञ पाए जो परम पुरुष के निःश्वास कहे 
जतिहैंओर वे भी, नेतिः "नेत्ति'* कहु कर ही आपका वर्णन 
करते है ।।३॥ 


*ईष्वर की निपेधाटमक व्याख्या "नइति" ("एसा नहीं") । ऋषियों का कथन है 
कि ईष्वर मन गौर वाणी से परे हँ अतः कोई नहीं बता सकता किं "वह्‌ कैसा 
है"; केवल यही कहा जा सकता है कि "वह्‌ कैया नहीं है" । जगत्‌ मे जो कुछ भी 
दिखाई या सुनाईदेतादहै याजो कुछभी कत्पनाका विषय हो सकता है, 
ईश्वर वेसा नहीं है, उससे भिन्न है । 
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श्रीराममदहिम्नःस्तोत्रष्‌ ३ 


कदाचिद्‌ भौमान्‌ वं गणयति कणान्‌ कोऽपि मतिमा 
स्तथा पारावारोदकलवचयान्‌ वं रधुपते। 
ववचिन्नक्षत्रौघं वियति गणनायां नयति वं 
गुणानां ते पारं ब्रजितुमखिलानामक्रुशलः ।१४।। 


फेसा तो संभव है कि कभी कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्तिपृथ्वी के 
समस्त अणु-परमाणुओं की गणना कर डाले, अथवा समुद्र में कितने 
जल-विन्दु हैँ इसका हिसाव लगा ले । यह भौ संभव टै कि आकाश 
मे विद्यमान नक्षत्रों की कोई गिनती कर ले, किन्तु यह्‌ सम्भव नहीं 
दै कि कोई आपके समस्तगुणों ओर शक्तियोंका ओर-छोरपा 
सके क्योकि वे असंख्य ओर अपरिमेय हं ।॥४। 


ऋतं सत्यं भमन्‌ सगुणमगुणं रूपमरुभयं 
चिदानन्दं विश्रन्निखिलनिगमैरप्यविदितम्‌ । 
समष्टिस्ते विश्वं विलसति विराड़.पमपर 
तदेतद्रे किचित्‌ स्फुरति हदये चेव विदुषाम्‌ ।*1। 


हे महामहिमशाली, आप स्वयमेव जगत्‌ का नियमन करने 
वाले ऋत-तत्त्व हैँ । अपरिवतेनशील रूप से सदव विद्यमान रहने 
के कारण आपको ही सत्य तत्त्व भी कहा जाता है (तुर की०, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य) । आपके सगुण एवं निगु ण दोनों प्रकार के 
रूप हैँ । इसके अतिरिक्त आप विशुद्ध॒चतन्य-स्वरूप एवं अखण्ड 
आनन्दमय है, किन्तु आपका वास्तविक स्वरूप तोवेदोकीभी 
समक्षसे परेकी वस्तुहै। यह समस्त चराचर विश्व वस्तुतः 
आपकाही मूतरूपदटै। यह्‌ सव अत्यन्त गुढदहै ओर बिरलाही 
कोई एेसा मनुष्य होगा जो आपके वास्तविक स्वरूप को समञ्च 
सके ॥५॥ 
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0, श्रीमद्राभाचार्यविरचितं 


विरचचोशेन्द्रा्यरमरनिवहैः सिद्धमुनिभिः 
स्तुतस्त्वं भूभारव्यसनमपहतु सुरपते । 
विभुः कौशल्यायां दशरथगृहेष्वाविरभवस्‌ 


समुद्भत्या चक्रं निजपदकृतार्था वसुमतीम्‌ ।\६।। 


जव न्रह्या, शिव, इन्द्र आदि देवताओं ओौर सिद्धो तथा 
मुनियोने प्र्वीका भार दूर करनेके लिये स्तुतिपूवेक आपसे 
प्राथेना कौ तो सवेव्यापौ ओर स्वे विद्यमान होते हृए भी आप 
महाराज दशरथ के वरमें कौशल्याके पुत्रके रूपमेंप्रकटहौो गये 
ओौर अपने पावन चरणों के निक्षेप से आपने वसुमती (रत्नमयी) 
कही जाने वाली इस पृथ्वी को भी धन्य कर दिया ।६।। 


मुने विश्वामिन्राच्छरणव बलां चाप्यतिबलाम्‌ 
महाविद्यां प्राप्य प्रणतजनसौभाग्यद विननो । 
शरेणेकेन त्वं निशिचरवधं चातिमहतीं 
महाघोरां हत्वा विपिनमभयं चव कृतवान्‌ ॥\७॥। 


हे शरणागत वत्सल एवं प्रणतजनों को सौभाग्य प्रदान 
करने वाले, आपने मुनि विश्वामित्र से वला' एवं अतिवला' नामक 
दो अनौकिक महाविद्ये प्राप्त करके एक ही वाण से उस दीघं- 
काय एवं भीषण राक्षसी (ताडका) का वध करके मुनि विश्वामित्र 
के वन्यप्रदेण को सवेथा निरापद कर दिया ।।७॥ 


क 
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श्रीरामम हिम्नःस्तोत्रम ५ 


करालास्यं घोरं निशिचरयुगं कोणपवरम 

श्रुतीनां देष्टारं मुनिमखनिधाते च निरतम्‌ । 

सुबाहुं मारीचं निशितविशिखेनोरसि इढम्‌ 

निहव्येकेनेवाध्वरमिह जुगोप क्रतुधिथास्‌ ।८॥ 

उन भीषण सुवाह ओर मारीच नाम के राक्षसोको 
जिनका मुख अत्यन्त विकराल था, जो वेदीं से घृणा करते धरे ओर 
निरन्तर ऋषियोंकेद्वारा संपादित यज्ञोमे विध्न डाला करते थे, 
आपने दुढतासेएक ही पना वाण चला करमार गिराया ओर 
यज्ञकर्ता ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की ॥८॥। 


शिलाश्रृतां शापाच्चरणरजसा गोतमवधू 
यथापुर्वा कृत्वा परमसुभगां चातिविमलाम्‌ । 
महोत्तगं चापं सपदि शितिकण्ठस्य युवृढं 
द्विधा खण्डं चक्र जनकनगरी प्राप्य सुनिना ।।२।। 


फिर मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जाते हृए मागं मे 
आपने गौतम ऋषि की पत्नी (अहल्या) को, जो शापके कारण 
प्रस्तर-शिला वन गई थी, अपने चरणों की धूलि से शाप-मुक्त करके 
निमल कान्ति वाली परम सुन्दरी स्त्रीकेरूप मे परिणत कर दिया 
ओर फिर [जनक की राजप्तभा मे] भगवान्‌ नीलकण्ठ (शिव) 


के उस विशाल सुदृढ धनुष को तोड़ डाला ।1॥ 
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६ श्री मद्रामाचार्यविरचितं 


शरद्राकेशास्थां विमलकलधौताङ्घुःरुचिरां 
स्पुरद्रत्नाकेल्पां जनकतनया विश्वजननीम्‌ । 
शुभाहे यद्रामो विधिवदुपयेमे सुललिताम्‌ 
महेन््रायप्रह्वामरमुकरुटनौ राजितपदाम्‌ ।१०।) 


तत्पश्चात्‌ आपने शरत्‌-पूणिमा के चन्द्रमा के समान 
मुखवाली ओौर सुधा के समान निर्मल, सुरम्य ओर गौरर्वणं के 
अंगों वाली, जनकं की पत्री, जगज्जननी, सुन्दरौ सीताका शुभ 
महत में पाणिग्रहण किया जो रत्नजटित वस्त्राभूषण धारण किये 
हए थीं । उस समय इन्द्र आदि दैवताओंने आकरमां सीता के 


सम्मुख अपना शौश ञुकाते हुए अपने मूकुट को उनके चरणों पर 
रख कर उनकी वन्दना को ॥१०॥ 


महाघोरं नट्यत्त्रिपुरहरच।पस्य निनदं 
समाकण्यं क्रोधाद्‌ भरशुकुलपतेः क्षन्नियरिपोः। 
पथि प्राप्तस्यास्य स्मयमपि जह्थं त्वमतुलं 
महावीर प्रद्योतनकुलमणे पाहि नितराम्‌ ।१११।। 


जव त्रिपुरविनाशकं भगनान्‌ शंकर के ट्टते हुए धनुष के 
भोषण शब्द को सुन कर क्षत्रियोंके शरु परशुराम क्रोधमेंभर 
कर जनकपुरी को ओर अति हुए मागं मे आपसे मिले तो आपने 
उनका असीमित अभिमान विनष्ट कर दिया। हे सूर्यवंशके मणि, 
अतुल बलशाली राम, आप मेरी सदेव रक्षा करं ११ 
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श्रीरामम हिस्नःस्तोत्रम्‌ ७ 


सुराणां रक्षायं सपदि पितुराज्ञां सकदणां 
समादायागच्छद्‌ वनमनुजयुक्तो वनितया । 
जनस्थानं प्राप्यामलवटतरूणां फलवतास्‌ 


अधश्चक्र वासं दनुजकुलनाशाथ च विभुः ।।१२॥ 


हे स्वेव्यापी, इक्षके पश्चात्‌ आपने देवताओं की रक्षाके 
लिये पिता की [वनवास संवन्धी| आज्ञा तुरन्त मान कर छोटे 
भाई तथा पत्नी को साथ लिया ओर जनस्थान नामक प्रदेशमे 
जाकर फल-युक्त वृक्षों तथा सघन वृक्षो के नीचे अपनी कुटिया 
वनाई जिससे आप वहां रहते हुए राक्षसो के कुल का विनाश कर 
सके ।१२।। 


प्रभो लङ्केशस्य प्रबलतमवीयस्य भगिनीं 
विरूपां कृत्वा त्वं तदनु खरमुख्यान्निशिचरान्‌ । 
सुरारातीन्‌ हत्वा द्िजक्रुलनिघातेषु निरतान्‌ 
निरातङ्क चक्रं विपिनमपि सेव्यं जनपदः ।।१३।। 


टे प्रभो, प्रवल शक्तिमान्‌ लङ्काधिपति रावण कौ बहून 
[के अभद्र व्यवहार से खिन्न होकर| आपने लक्ष्मण के माध्यमसे 
उसे उसके चेहरे को कुरूप करवा दिया ओर उसके पश्चात्‌ 
खरदूषण आदि उन राक्षसो को मारकर,जो देवोंके शत्रुथे ओर 
निरन्तर मूनियोःत्राह्मणों आदि के विनाश मे लगे रहते थे, उस 
जंगल को पूणेतः निरापद कर दियाओर तव वहाँ पर नागरिक 
जन निभेय होकर विचरण करने लगे ॥१३॥ 
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८ श्रीमद्रामाचायविरचितं 


दशग्रोवाज्ञप्तः कनकमगरूपेण विचरन्‌ 
विचिन्नो मारोचः प्रसभमभिजातः स्वनिकटे । 
असौ सायावोति भरणतजनसोभाग्यद विभो 


त्वया ज्ञात्वा नीतः सपदि विशिखेनामरपुरीम्‌ ।१४।। 


दशानन रावणकौो आज्ञासे जव मारीच एक विचित्र 
प्रकार के स्व्रण-मृगकारूप धारण करके भापके सम्मुख विचरण 
करने लगातो, हे प्रणतपाल रघुनाथ, आपने उसके मायावी रूप 
को जान कर एक ही वाण से उसको स्वगं लोक भेज दिया ॥१४॥। 


भुमुषुः पौलस्त्यः कपरपदटुवेषेण कुमतिः 
परोक्षे यत्सीताहरणमकरोच्छोरधुपते \ 
सुराणां रक्षाये रजनिचरनाथस्य हननं 
विम्रश्यतत्‌ सर्वं खरहुर तवेवेद्धितमभ्‌त्‌ ।\१५।। 


हे रघुपति, क्योकि पुलस्त्यवंशौ रावण की मृत्यु समीप आ 
गई थी इसलिये वह दुर्बुद्धि [साधु का] कपट वेष धारण करके 
आया ओर आपकी अनुपस्थितिमेमां सीता का अपहरण करकेले 
गया । वस्तुतः, देवों की रक्षा कै लिये राक्षसो का विनाश आव- 
एयक है यह आपने भलो-भांति मन मं विचारा ओर तव आपकी 
ही मूल प्रेरणा से यह्‌ सव घटित हुआ ॥१५॥ 
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अ ४ 





श्रीराममहिग्नःस्तोत्रम्‌ ८ 


वियोगे जानदयास्त्विहु मनुजभावेन विचरन्‌ 
जटायुं दृष्ट्वा वं विपिनगतमासन्चमरणम्‌ । 
त्वया तस्योद्धारः स्वकरकमलेनव विहित- 
स्तवतद्वात्सल्यं विलसति हि भक्तेष्वतितराम्‌ ॥।१६।। 


जव आप जानकीके वियोग में एक सामान्य मानव की 
भाति दुःखी होकर नर-लीला कर रहे तो आपने जंगल में एक 
स्थान पर मरणासन्न अवस्था मेंगृद्ध जटायु को देखा । उस समय 
आपने स्वतः अपने कर-क्रमलो से उठा कर उसका उद्धार क्रिया। 
आपक्रा अपने भक्तों पर इस पकार काअतिणय वात्यत्य सदेव 
देखने मे आता है ।।१६॥ 


कबन्धं क्रव्यादं निशितकरवालेन महता 
दतं हत्वा पम्पातटमनुजयुक्तश्च गतवान्‌ 1 
युवां दष्ट्वा ज्ञातुं प्लवगपतिना वायुतनयः 
समानज्ञप्तश्चागाद्‌ वरद तव राद्धान्तमखिलम्‌ ।। १५७।। 


तत्पश्चात्‌ आपने तीक्ष्ण तलवार से मांसाशी कवन्ध नामक 
राक्षस का शीघ्रतया वध कर दिया भौर फिर लक्ष्मण के साथ 
पम्पा सरोवर के तट पर पहुंचे । वहाँ वानरो के अधिपति (सुग्रीव) 
ते आप दोनों को देख कर वायुपुत्र (हनुमान्‌) को आपकी जान- 
कारी लेने के लिये भेजा । ह वरद, उन्होने [ब्राह्मण वेश में] आकर 
आपका संपूणं परिचय प्राप्त कर लिया ।॥१७॥ 
कफा०-र 
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१९ श्रोमद्रामाचायं विरचितं 


समाकण्यं त्वत्तः सकलमसुरारातिममलं 
विदित्वा निःशङ्कः दशरथसुतं त्वां रघुपते । 
महोत्साहान्नीतः सपदि गिरिपृष्ठं हनुमता 


प्रभुः सुग्रीवेण प्लवगपतिना सख्यमकरोत्‌ ॥१८॥ 


ठे रघुपति, आपसे आपका समस्त वृत्तान्त सून कर ओर 
यह जानकर कि आप असुरोंकेशत्रुहैँ ओर दशरथकेपुत्रकेरूप 
मे उत्पन्न हुए है, निःशंक भाव से हनुमान्‌ आपको बड़ उत्साह के 
साथ तुरन्त पवेत के शिखर पर आसीन वानरराज सुग्रीव के पास 
ले गये जहां आप प्रभृ ने उनके साथ मैत्री संबन्ध स्थापित कर 
लिया ।१८।। 


कपौशं हत्वा वं बलिमतुलवीर्थस्मयभरं 
दुराधष देवेरसुरनिवहेरप्यसुलभम्‌ । 
त्वया सुग्रीवाय प्लवगकूुलराजेन्द्रपदवो 
प्रदत्ता देवेश प्रणतजनवात्सल्यजलधे ॥\ १६1 


वानरो के अधिपति, अतुल बलशाली ओर परम अभि- 
मानी वालि को मार कर, जिसका सामना करना करसिनि था ओर 
जिसकी देवता ओर असुर भी सरलतासे वरावरी नहीं कर सकते 
थे, आपने वानरो के अधिपति को पदवी सग्रीव कोदे दी जिससे 
सिद्ध है कि आप अपने आश्रितो के लिये वात्सल्य के सागर 
ह ॥१४॥। 
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श्री राममहिस्नःस्तोत्र्‌ ११ 


प्रतापत्त नूनं सलिलनिधिमुल्लंव्य तरसा 
गतो लंकां दष्ट्वा जनक तनयां चातिविसलाम्‌ । 
निहत्याक्नं दग्ध्वा पुरमथ समुज्जास्य विपिनं 
हनूमान्‌ त्वत्पादं पुनरपि समागाद्‌ रधुपते ॥२०॥। 


ठे रघुपति, सुनिश्चित रूप से आपकेही प्रतापके प्रभाव 
से हनुमान्‌ समुद्रको तेजी से लांघ कर लंका पहुंच गये ओर वहां 
परम विशुद्ध जानकी जी के दशन कर, अक्षकुमार का वध करके, 
लंका पुरीकोजला कर तथा वरहांके उपवन को उजाङ़ कर 
अपके चरणों मे वापिस लौट आए ॥२०॥ 


विदित्वा सोतायाः पवनजमुखाद्‌ दुःखमतुलं 

विहन्तुं क्व्यादेश्वरमपि तथा र क्षसकुलम्‌ । 

प्रतस्थे सुग्रोवाङ्दहनुमदाचः कपिभरेः 

सुवीरामादाय प्लवगकूलसेनां बलवतोम्‌ ।।२१॥। 

पवनपुत्र हनुमान्‌ के मुखसे सीता का असह्य दुःख सुन 
कर, राक्षसराज रावण एवं उसकेकूल कावध करने के लिये 


अ।पने सुग्रीव, अङ्खद, हनुमान्‌ आदि वीरों से युक्त बलवती वानरः 
सेना को लेकर उसके ऊपर चटढाई कर दी ।।२१।। 
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१२ श्रीमद्रामाचा्यविरचितं 


प्लवंगेभल्लूकंरमितभुजवोयेः परिवृतो 
निषङ्की कोदण्डं शरमपि दधानः करतले । 
क्रमान्मार्गं नीत्वा सलिलनिधितीरे सुविपुले 


गतस्त्वं सुग्रोवाङ्धःदहनुमदाद्यः कपिवर: ।\२२॥। 


अपने अमित बलशाली वानरो तथा भालुभं से धिरे हुए 
आप कधे पर धनुष रखे, पोठ पर तरकश वरि तथा हाथमेंवाण 
लिये, धीरे-धीरे रास्ता पार करते-करते, सुग्रीवः अंगद तथा 
हनुमान्‌ के साथ विशाल समुद्र के तट पर आ पहुंचे ॥२२।। 


तवाग्रे तत्राग।च्छरणद दशास्थानुजवरः 
प्रषन्नस्त्वत्पादाभ्बुजयुगलमाराध्यममर 8 
कृपापारावारामितगुणनिधे सिन्धुपुलिने 

त्वया दत्ता तस्मे वृजिनहर लेकेशपदवी 1 २३।। 


हे, कृपा के सागर, अगणित गुणों की खान, णरणागत- 
वत्सल प्रभो, उसी समय दशानन के छोटे भाई ने समुद्र तट पर 
आकर आपके उन चरण कमलो मे शरण ली जिनक्री आराधना 
देवता भी करिया करते ह । आपने, हे पाप [एवं दुःख] विनाशक, 
उसी समय उसे लंकेश की पदवी प्रदान कृर दी ॥२३।। 





` ©6-0. 68008 [५811 .॥18 8111005. 0617118| 5801561 (111. 01011260 0\/ ऽ॥1 \/1111118155111111 २७७९३॥५॥ "ग 4 


श्रीराममदहिभ्नःत्तोत्रप्‌ १३ 


उषित्वा तत्तीरे चिदिनमरविन्दाक्ष कपिधिः 

ततः किश्वित्क्रोधाभिनयनभयार्ता जलनिधिः । 

पुरो भक्त्या प्रह्वो रचिरवचनंः श्रौरधुपतेः 

स्तुति चक्रं णश्वत्‌ पुलकिततनुर्गद्गदगिरा ।\ २४।। 


हे कमलनयन, आपने उस समुद्रतट पर वानरो के साथ तीन 
दिन तक निवास किया । उसके पश्चात्‌ किञ्चित्‌ क्रोधाविष्ट होने 
का अभिनय करके आपने समृद्र पर चद्ाई करने की टानी, जिससे 
सागर अत्यन्त भयभीत हो गया ओर भक्ति भावसे ञ्चककर मधुर 
वचनो से उसने रोमास्वित णरीर एवं गद्गद वाणीके द्वारा, हे 
रघुपत्ति, वड़ी देर तक आपकी स्तुति को ॥२४॥। 


अक्पारस्योक्त्या दशदिशि गतेर्बानरभटे- 
स्त्वयाऽञ्ञप्तेरनीता निजसुजबलः प्रस्तरचयाः । 
पुनस्तेः पाषाणेविपुल इह नीलेन रचितो 
महासेतुबद्धां तदिह तव नाम्नोऽस्ति महिमा ॥२५॥। 


तव समुद्र की सलाह पर, आपकी आज्ञा से वानर वीर दसों 
दिशाओं मे गये ओर अपनी भुजाओं के बल से वड़-वड 
प्रस्तर-खण्ड उखाड करले आए। फिर |राम नाम से अंकित 
उन पत्थरों के द्वारा कपिश्रेष्ठ नील ने समुद्र की उत्ताल तरद्धों के 
ऊपर एक विशाल महासेतु का निर्माण किया जिससे आपके नाम 
कौ महिमा सुस्पष्ट है ॥२५॥ 
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१४ श्रीमद्रामाचार्यविरचितं 


यदेते पाषाणाः पयसि सततं मज्जनपरा- 
स्तरन्त्यब्धो नूनं जगति परमं चाद्‌भृतमिदम्‌ । 
किमाश्चयं यस्य क्षणचलितनेत्रान्तविभवात्‌ 
कटाक्षात्ते नूनं कति कति न सन्त्यण्डरचनाः ।\२६॥।। 


यह्‌ कितना अद्भुतदहैकिजो पत्थर भारीहोनेकेकारण 
सदव पानी मेंड्व जाते है, वे आपकी महिमासे समुद्र में तरने 
लगे । अथवा जो अपने नेत्रो के मन्द स्पन्दन मात्र से जन्य कटाक्ष 
द्वारा अगणित ब्रह्माण्ड उत्पन्न करनेमें समथ टै, उसके संवन्ध में 
यह्‌ कौन सा आश्चयं का विषय है ?।।२६॥। 


समुत्तायशिषान्‌ प्लवगनिवेहान्‌ लक्ष्मणयुत- 

| स्ततो गत्वा लंकां स्वयमपि समृत्तीयं जलधिम्‌ । 
निहत्याजौ सर्वान्‌ रजनिचरवृन्दांश्च सकलम्‌ 
दशग्रीवं हत्वा ह्यभयमसुरः स्वगंमकरोत्‌ ॥\ २७।) 


आपने सवेप्रथम सम्पूणं वानरसेना को समुद्र के पार उतारा, 
उसके वाद स्वयं भी लक्ष्मण सहित पार उतरे ओर लेका पहुंचे । 
वहाँ युद्ध मे राक्षसो के समूह को विध्वस्त करकेरावण कोभी 
उसके परिवार के साथ समाप्त कर दिया ओौर इस प्रकार 
देवताओं को असुरो के भय से मक्त कर दिया ॥२७॥ 
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श्रीरामम हिम्नःस्तोच्रम्‌ १५ 


विरीशेन्द्राद्येरमरनिवहेः सिद्धसुनिभिः 

स्तुति स्तोत्रं कृत्वा कुसुमचयनु्ट सुविपुलाम्‌ । 
कटाक्षेणेवतास्त्रिदशवरमुख्यान्‌ करणया 
विलोक्य प्रध्वस्तं भयमखिलमेवं प्रकुरुषे ।। २८।। 


तव त्र्या, शिव एवं इन्द्र आदि के साथ देवों के समूह ने, 
सिद्धो ने तथा मुनियों ने दिन्य स्तोत्ों से आपको स्तुति की ओर 
आपके ऊपर विपुल पुष्पवृष्टि की । आपने अपनी करुणामयी 
स्निग्ध दृष्टिसे देखते हुए देवों को कताथ क्रिया ओर उनको 
निभेय कर दिया ॥२८॥ 


जनानां तुष्टयथं रिप्रगृहगतां पौरजनता- 

समक्षं वेदेहीमनलमुखविष्टां सुचरिताम्‌ । 
प्रमाणीकृत्य त्वं धनपतिविमानेन नभसा 
वितन्वन्‌ स्वेषां वे सुखमतुलमागाल्लिजयुरीम्‌ ।। २२६।। 


लोगों के संतोष के लिये आपने नगर कौ जनता के सम्मुख 
वेदेही को अग्निमें प्रवेश करने की आज्ञा दी ओर इस प्रकार 
सवके समक्ष सीता को निष्कलंक प्रमाणित करके कुबेर के विमान 
(पुष्पक) द्वारा अपने नगर अयोध्या वापिस आकर आपने अपने 


आत्मीय जनों को आनन्दित किया ॥२५६।। 


((-0. ७8008 ५811 18 (8111045. -©018। 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/(11/1(1181<511111। २२७5686 ^\6806111#/ 


१६ श्नीमद्रामाचा्ैतिरचितं 


सहषं वर्षाणासयुतमधिकूवेन्‌ वसुमतीं 
सुराज्यं वेदेहीरभण कृतवानीतिरहितम्‌ । 
अयोध्यायां देवासुरनूपकिरीटाग्रनिहिते- 


महारत्नैनीरानितचरणपङ्करुह॒ विभो ।३०।। 


हे सीता के स्वामी, दस सहस्र वर्षो तक आपने परसन्नता- 
पूवेक अयोध्या में रहते हृए इस प्रश्वी पर भली भांति राज्य 
क्रिया ओर अपनी प्रजा को उस काल मे अतिवृष्टि-अनावृष्टि 
आदि देवी आपदां (ईति) से घुरक्षित रखा । टे प्रभो, उस समय 
आपक्रे चरणक्रमलों की समचेना देवता, अयुर्‌ तथा वड़-वड़ राजा 
आक्र अपने मृक्रटों मे खचित सणियों से किया करते थे ॥३०।। 


कुशानुः शेषाद्यः शशधरथुतो बीजमिति ये 
भजन्ति = ध्यायन्तस्तवचरणपंकेरुहयुगम्‌ । 
गृहे तेषां पद्मा विहरति मखे गीः सुललिता 


सुभोगान्‌ भुक्त्वान्ते तव चरपदं यान्ति परमम्‌ ।\२१ 


आपके चरण कमलो का ध्यान करते हुए जो आपके गोपनीय । 
वीजमंत्र रांका जप करते रहते दँ उनके घर मे सदेव लक्ष्मी ओर 
सरस्वती विराजमान रहती है ओर जीवन मे अच्छे-अच्छे भोगों | 
को भोग कर अन्त मेवे आपके श्रेष्ठ परमपद को प्राप्त होति हैँ। 
(कृशानुः = अग्नि, अग्नि का वीजाक्षर दै ^र'। शेष=ञआ, 
शशधरः = चन्द्रमा = विन्दु अथवा अनुस्वार) । 
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श्री रामम हिम्नःस्तोत्रम्‌ १७ 


स्वबीजं शेषाग्नी दहनमपरश्चैव पवनो 
तमोऽन्तःषडवणंः परसमपदहैतुश्च भजताम्‌ । 

इमं मन्त्रं यो वं जपति गुरववत्रादधिगतं 

जगत्पुज्यो भोगान्‌ भुवि परमदिव्यान्‌ स लभते ।।३२।। 


जो गुरुप्रुख से प्राप्त करके भगवान्‌ राम कै स्ववीज (रां) 
के साथ (रामाय नमः' जोड़ कर इस षडक्षर मन्त्र (अधात्‌ शरां 
रामाय नमः) का नित्यजपकरतादै वह्‌ सम्पूणं विश्व में पूजा 
जाता है । अपने जीवन कालमें तो वह दिव्य भोग भोगतादही दहै, 
साश्रमें [मृत्य के अनन्तर भगवान्‌ विष्णु के| परम पद को प्राप्त 
करता है । (जेषाग्नी = अग्नि ~+ शेष अर्थात्‌ र ¬+ आया रा, 
वीजाक्षर नित्य विन्दु यक्त होता है अतः "रां । दहन = मग्नि, अग्नि 
का वोजाक्षर रर' है अर्थात्‌ र वणं । मपरः= जिसके वादमेमहो 
अर्थात्‌ राम । पवनः = वायु का वीजाक्षर्‌ यः । पूरे को मिलाकर 
शब्द वना “रामाय' । नमोऽन्तः = जिसके अन्तम नमः शब्द हो। 
इस प्रकार बीोजसन्त्र “रां रामाय नमः यह्‌ टै) ।३२॥ 


घनश्यामं विद्यत्प्रमवसममाकल्परुचिरं 
सरोजाक्ष चंवामितमदनलावण्यसुभगम्‌ । 
तद्वर्णा वामे जनकतनयां राघवमुखं 
प्रपश्यन्तीं ध्यायन्‌ भजति परमां सिद्धिमतुलाम्‌ ॥२३३।। 


जो साधक मेघो के समान ए्यामवणं के सलोने शरीर वाले, 
विद्युत्‌ के समान पीले रंग के चमकोले ओर सुन्दर वस्र धारण 
किये हए, कमल के समान नेत्र वाले ओर असंख्य कामदेवो कौ 
समवेत सुन्दरता के समान लावण्यशालौ भगवान्‌ राम का ध्यान 
करता है जिनके बाई ओर विद्यद्वर्णा (स्वणे क समान शारीरिक 
कान्ति वाली) जानकी जी खड़ी हुई स्नेहपुवक भगवान्‌ राम के 
मुखारचिन्द को निहार रही है, एेसा साधकं अतुलनीय सिद्धियों 
को प्राप्त करता है ॥३३॥ 
फा०-र 
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५< श्रो मद्रामाचायैविरचितं 


अनन्तान्याहूस्ते बत विविध्रूपाणि भगवन्‌ 

न तानि ध्यात्‌ वे कथमपि समर्थाश्च विब्रुधाः । 
विभ्रुतीनासन्तं तव विमल को वेत्तु नितरा- 
मतद्ग्यादत्या वं त्वयि सकलवेदाश्च चकिताः ।\३४॥। 


हे भगवन्‌ आपके रूप एवं आपकी विभ्रुतियां अनन्त हैँ; उन 
सवका ध्यान करने मे देवता भी कभी रामथं नहीं हो पाते । 
हे, निमल, आपकी सामथ्य एवं आपके एेए्वयं का भला कौन अन्त 
पा सकता है जवकि सम्पूणवेद भी विस्मित भाव से नेति 
"नेति' कह कर ही आपका वणन करते हं* । ३४॥ 


महद्‌ यत्ते रूपं सजलजलदाभरं सुललितं 

तदेतत्‌ तत्त्वज्ञा सुनिवरगणा हूत्सरसिजे । 
मुहूर्ध्यायन्तो वे विगतदविषयाः सङ्करहिताः 
ययुनित्यानन्दं पदममरबन्द्यं रघुपते । ३५।। 


हे रघुनाथ, मापका जो यह्‌ जल से भरे हए मेव के समान 
रमणीय श्यामल रूप टै उसको तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ मुनिजन अपने 
हृदथ-कमल में वार-वार ध्यान करते हुए विषय-त्रष्णा से विमूक्त 
होकर जगत्‌ के प्रति आसक्तिसे रहितदहो जाते ओरदेवोंके 
द्वारा वन्दनीय आपके उस परम-पद को प्राप्त करते हैँ जहां 
आनन्द का नित्य साभ्राज्य है ।३५॥। 


* यहां शिवमहिम्नःस्तव (श्लोक २) का-- 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्‌्मनसयो- 
रतद्न्धावृ्त्थाऽ्य चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 


यह अंश तुलनीय है । तत्‌ (वह) शब्द यहाँ ब्रह्य का वाची है। अतत्‌ =जो 
ब्रह्य या परमेश्वर न हो । व्यावृत्ति का अर्थहै निरसन या निराकरण । विश्व 
मे जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हँ या जिनकी कल्पना हो सकती है, परमेश्वर 
उन सबसे पृथक्‌ है अतः उसकी केवल निषेधात्मक परिभाषा ही हो सकती 
है1 जो कुष्ठ भी हम देखते-सुनते या सोचते-समक्ते हँ, उससे जो भिन्न है, 
वह ब्रह्य या परमेषए्वर है । यही अतद्व्यावृत्ति" का भाव है । 
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कय न 


श्रीराभमटहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


त्वमिन्द्रस्त्वं सोमस्त्वमसि तरणिस्त्वं हृतवह- 
स्त्वमापर्त्वं ्रुमिस्त्वमसि पवनस्त्वच गगनम्‌ । 
विर्िस्त्वं रद्रस्त्वमसि सकलं द्श्यसिह यत्‌ 
त्वदन्यद्‌ वस्त्वेकं नहि जगति भमन्‌ रघ॒ुपते* ।३६।। 


आप ही देवाधिपति इन्द्रर्है, आपही चन्द्रमा (या सोमरस) 
तथा सूयं । आप दही अग्नि तथा जल तत्त्व टह, आप ही भूमि तथा 
वायुहँ। अपदहोब्रह्मयातथास्द्रके रूपमे जगत्‌ के सर्जक तथा 
संहारक रदँ । वस्तुतःजो कुछभी इय संसारमें दिखा्ईदै रहा 
वहु सव प्रकारान्तरसेअपदही दहै) टे सवव्यापी, आपके अतिरिक्त 
इस जगत्‌ मे ओर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है ।)३६॥ 


त्वमेवेादो भमन्‌ निगमनिचयानां जलनिधो 
निमग्नानां चवोद्धरणमकरोन्मीनवपुषा । 
सुधाकाभैर्नीतं सलिलनिधिनिमंन्थनविधो 
गिरि पृष्ठे त्वं वं दृढकमठरूपेण धृतवान्‌ । ३७।। 


जव वेदिक-वाङ्मय समुद्रमं डव गया थातो हे सर्वात्मन्‌, 
सृष्टि के प्रारम्भमे आपने ही मत्स्यरूप धारण करके उन वेदों 
को समुद्र से वाहर निकाला था । [उसके वाद| जव देवों ने अमृत 
प्राप्त करने की इच्छा से सागर का मन्थन किया ओौर उसके लिये 
मन्दराचल को वहां लाये तो आपने हौ एक शक्तिशाली कच्छप का 


अ 


रूप धारण करके उसको नीचे से संभाला ओर उसे पोठ पर 
उठाये रहे ।।३७॥ 


२ "यह एलोक -शिवमहिम्नःस्तव' के- 


त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः 
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता वरिश्रतु गिरं 
न ॒विद्मस्तत्‌ तत्तवं वयमिह तु यत्वं न भवसि ॥। 


से पूर्णतया प्रभावित है ओर एक प्रकार से उसको छाया लगता है । 
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२५ 





श्रीमद्धामाचायेविरचितं 


निहत्याजौ दैत्यं प्रलध्जलधौ चोरमतुलम्‌ 
हिरण्याक्षं कृत्वा वपुरपि वराहस्य विपुलम्‌ । 
समुद्धारं भुमेगरिकुलग्रतायाः सरभसं 


महादेष्टाग्रेणामितगुणविधे त्वं च कृतवान्‌ ।\३८॥ 


हे अनन्त गुणशाली, आपने एक विशाल वराह का रूप 
धारण करके प्रलयकालौोन समूद्रमें विचरण करते हुए उस अतुल- 
वलशाली, घोर दत्य, हिरण्याक्ष का वध किया ओर तदनन्तर 
अपनी दष्टराके अग्रमागपर सम्पुणे पवतों से युक्त पृथ्वी को उठा 
कृरङऊ्परनले आए ।३८।] 


स्वभक्त प्रह्लादं परमविदुषामायंममलं 
विदित्वा त्वं पिच्रा कृतवितिधदण्डं कू मतिना । 
विधयोग्रं रूपं नरहरिविचिन्नं निनयनं 

चकतं त्वं दत्येश्वरममितवी्यं रघुपते ।।३६।। 


जव आपको पता चला .कि आपके भक्तं प्रह्लाद को, जो 
परम विद्धान्‌, सच्चरित्र ओर निष्पाप था, उसके दृबुद्धिं पिता 
(हिरण्यकशिपु) ने आपके प्रति भक्ति-भाव रखने के कारण अनक 
प्रकार से दण्डित किया हैतो आपने तीन नेत्रो से युक्त, सहका 
मिला-जुला एकं तिचित्र ओर उग्ररूप वनाया ओर उस अमितं 
वलशाली दत्पराज कौ चीर कर रख दिया ॥ ३६ 


श्नी रामम हिभ्न.स्तोत्रम्‌ २१ 


शुनासीरेश्वर्यं हृतमतुलवीयेज वलिनः 
विदित्वेदं राम प्रणतजनवार्सल्यजलधे । 
स्तुतस्त्वं शक्राद्यरमरनिवदहेर्वामनवपु- 
विधायोश्रं वंरोचनकमुदवध्नोऽमर रिपुम्‌ ।\४०।। 


हे राम, प्रणतजनोंके लिये करुणा के सागर, जव आपको 
पता चला विः इन्द्रका एश्वर्य अतुलवलशाली दंत्यराज वलिने 
छन लियाहैतो इन्द्रादिदेवों केदारा आकर स्तुति करने पर 
आपने एक तेजस्वी वामन-रूप धारण किया मौर देवताओं कै शत 
उस वलि को [वरुणपाशो से| वाध लिया ।४०॥। 


कुलं क्षां सप्तत्निकंमपि च कृत्वा रघुपते 

जहथं त्वं राम प्रबलमिह शस्त्रास्त्रविशदम्‌ । 
निहत्योग्रान्‌ कसप्रमुखदितिजान्‌ यादवकुले 
त्वमाविभूत्वा भ्रीरमण भुवि भारं च हृतवान्‌ ।४१।। 


शस््र-अस्दे चलाने मे कुशल, प्रवल वलशाली (आततायी) 
क्षत्रियो के कुल को, हे रघुपति, आपने [परशुराम का रूप धारण 
केरके | इक्कीस वार विनष्ट किया। [तदनन्तर] हे लक्ष्मी के 
स्वामी, आपने [कृष्ण के रूप में| आविभूत होकर यादवों के कुल 
मं उत्पन्न कस आदि उग्र दत्योंका विनाश करके पृथ्वीका भार 
हलका किया ।॥४१॥ 
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५ + 


२२ क्रीमद्रामाचा्यविरचितं 


जनन्तान्येवं वं तव तिविधरूपाण्यथ तिभो 
प्रवक्त तानीह भ्रभवति न कोऽप्यत्र जगति । 
परात्मन्‌ श्रीराम च्रियुणरहिताकार नियम- 


प्रभापारावारामित्तगुणनिधे चिद्घन विभो ।)४२॥ 


इस प्रकार, हे रामचन्द्रजी, आपके विभिन्न रूपों का कोई 
ओर-छोर नहीं ठै । वे अनन्त हैँ ओर इस जगत्‌ में कोई भी उनकी 
गणना नहीं कर॒ सकता । आप जगत्‌ के अगु-अणुमें व्याप्त दै 
(विभु) तथा सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप तीनों गुणों से रहित, विशुद्ध 
चेतन्य-स्वरूप, परमात्मा हँ । आपके गुण असंख्य ओर अपरिमेय 
है । आप जगत्‌ कै नियन्ता एवं अनन्त तेजोमय हैँ ।४२।। 


नमस्ते श्रीराम त्वमितगरुणगेहाय सततं 
नमो भुयो भुयः पुनरपि नमस्ते रघुपते । 
नमो वेदावेद्याखिलमुनिगणाराध्य भगवन्‌ 


नमो भुयो भूयः शुभचरणपङ्करुह विभो ।४२।। 


अनन्त गुणों के आगार, हे राम, आपको मेरा सदव नमस्कार 
है । हे रघुपति, मै आपको वारगार पुनः पुनः प्रणाम करता हूं । 
सम्पूण मुनिजनों के द्वारा आराधनीय एवं वेदोंके हारा ही जाने 
जा सकने वाले, भगवन्‌, आपको मै नमन करता हूं । अपके 
मंगलमय चरणकमलो मे मेरा वारंवार प्रणाम दै।४३। 
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व ` । 


श्रीरामहिम्नःस्तोत्रम्‌ २३ 


सहस्रैः शेषोऽपि प्रभवति न वक्त्रे गुणगणान्‌ 

प्रवक्तं चाकल्पं कथमपिच ते राम सततम्‌ । 
अतो स्त्यः स्तोतुं भवति कुशलः को रघुपते 
व्रजन्त्याकाशस्य क्वचिदपि न पारं हि मशकाः ।\४४।। 


आपके गुणों के समूह को यदि गेषनाग भी अपने एक सहस्र 
मुखो से कल्प्यन्त निरन्तर वणन करते रह तोभी वे उनकापार 
नहीं पा सकते, अतः कौन मरणधर्मा मनुष्य [अपने सीमित-जीवन 
काल में| उनका वर्णेन करनेमें समथं हो सक्ता? ठीक भी है, 
मच्छर कभो अनन्त आकाश को पार करके उसके दूसरे छोर तक 
नहीं जा सकते ।।४४।। 


मया ते पादाम्भोरुह युगलमाश्रित्य विमलम्‌ 
अयोध्यायां भक्त्या विविधपदरम्येविरचितम्‌ । 

पठेत्‌ स्तोत्रं पुण्यं रघुकुलमणे यः प्रतिदिनं 

स भुक्त्वा भोगान्‌ वं व्रजति परमं शाश्वतषदम्‌ ।\४५।। 


मैने आपके निर्मल चरण~कमलों का आश्रय लेकर [हे राम 
अत्यन्त भक्ति-पुवंक विविध सुरम्य पदों से अयोध्या नगरी में इस 
स्तोत्र की रचना कीटै। जो रघकल शिरोमणिश्रीराम के इस 
मंगलमय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेगा वह्‌ प्रथ्वी पर अनेक 
भोगों को भोग कर अन्त में भगवान्‌ के उस नित्य परम-धाम को 
प्राप्त करेगा ।४५॥ 
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२४ श्रीमद्धामान्नार्मविरचितं 


तुभ्यं नसो भगवते रघुनन्दनाय 


श्रीजानकीभ्रियतमाय खरान्तकाय 
योगीन्द्रपुजितप दाम्बुखहदयाय 


संसारदुःखशमनाय नमो नमस्ते 11 ४६।। 


हे जानकोवल्लभ, खर-दरूषण आदि के निहन्ता, भगवान्‌ 
रघुनन्दन आपको नमस्कारै ¦ संसारकेसभी दुःखों का शमन 
करने वाले ओर योगीए्वर्‌ भगवान्‌ शंकर के द्वारा पूजित 
चरणकमल वाले श्रीराम, आपको वारंवार प्रणाम दै ।४६॥ 


कामाद्या दुजयाश्चेन्मम भवत्‌ पुन- 


मृ क्तियोषित्घु कामः! 
क्रोधश्चेत्‌ पातक्ते वे तव चरणथुगाम्मो- 


रुहे स्याच्चलोभः । 
मोहोऽप्यध्यात्मयोगे मम भवतु पुन- 


मंत्स रोऽपौद्दरियेषु \ 
त्वत्तोऽन्यद्राम सौख्यं त्वहमिह नितरां 
नेव पश्यामि भूमौ 11४७ 


| शास्वा मं कहा गया है कि] कामक्रोध आदि विकारो के 
ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कस्िनिदहै। यदिरेसादहै गौर 
काम-वासना रहनी ही दै तो मेरी इच्छा टै कि मेरा मन मुक्तिरूपी 
स्त्री को कामना करे। क्रोध रहनाहीदहैतो भँ पापकर्म के ऊपर 
क्रोध करू । यदि लोभ से छृटकारा नहीं मिलना तोमेरालोभ 
आपके चरणकमलो के प्रति हो। मेरा मोह (आसक्ति) अध्यात्मयोग 
के प्रति रहे ओर मेरे मत्सर (अवमाननायाघुणा) की पात्र मेरी 
इन्द्रिया हो [जो भोगो मं लिप्त रहती है| । हे राम, तुमको छोड- 
कर इस प्रथ्त्री पर अन्यत्र कहीं भी में सुख नहीं देखता ॥ ४७।। 


।। इति श्रीमच्तुभुजाचायं चरणसरोजनिवासितमनश्चञ्च रीका- 
स्वादितचिन्मकरन्दश्नीमंद्राभाचार्यविरचितं 
राममहिस्नःस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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4॥ + “ ५५9 


५4 .4..ब 


| गङ्गनाथम्प्केदीयसंख्तविदपोटशोघधपत्रिकायाः 
न | परिशिष्टम्‌ 

। काश्मीरदेशीयकविमनल्लरप्रणीतम्‌ 

+ < 

५९ भल्लटशतकम्‌ 

| ( सरसहिन्दीभापाव्याख्यया भूमिकया च संवलितम ) 
॥ ४ 
> व्याख्याकारः 

(= (षत्व ०) प्ञ० चास्त च्चन्द्र स्नाक्छव्बीयः 

रि एम० एर, एल० टी ०, साहित्याचायं, व्याकरणाचार्यं 

॥ )१ ९ 2 

६ भूतपूव-ग्रस्तीता, काशीस्थ-वाराख्सेयसंर्छतविरव विद्यालयस्य 
@), 

# । सम्पादिका 





पतोिणोरतप्शपरला $ 


म गीर्वणवणिगोखमूतप्रलनूतनलघुग्रथाना सडलनम्‌ 










९ 4 @ > ~ 


डा० माया मालवीय 
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।  गबणीगौरवग्रन्थमालां 
नवमम्‌ सुमम्‌ 
© 
सम्पादकौ 


गयाचरण निषाली 
माया मालवीय 


॥ श्रीः ॥ 
॥ भल्लटश्ञतकम्‌ ॥ 


( काश्मीरदेशीयकविभन्लटश्रणीतम्‌ ) 


व्याख्याकारः 


(स्व०) पं° रामचन्द्र मालवीयः 
भूतपर्व प्रस्तोता 
काशोस्थ-वाराणसेयसंस्कृत विश्व विद्यालयस्य 


सम्पादिका 
डा० माया माल्लवीय 


भ्रीगङ्गनाथमाकेन्द्रीयसस्कृतवियापीठम्‌ 


चन्द्रशेखर आजाद पाकं 
भ्रयायः 
९१६&३ 
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पकाशकः 


डां° गयाचरण नत्रिपारी 
प्रचायः 


गङ्धानाथज्चाकेन्द्रौयसंस्करतविद्यापीठम्‌ 
चन्द्रशेखर आजाद पाकं 
इलाहाबाद-२ 


मूल्यम्‌ 


मुद्रकः 

शाकून्तल सुद्रणालयः 
३४, बलरामपुर हाउस 
इलाहाबाद-२ 


((-0. ७8048 ॥५810 18 (81110015. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /1/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





। 391:32}/(9);3)., 


16 @८लप{पा$ (€८८८१@) = 9८7568 01 ता1ता$ +४15007 
0४ 2801122 (7008 €.), = 20 वत्ल्नण्ए 5060 ०८ ण 
एएवशप्07, 35 006 ग पल 705६ किर्ठपा(6 शप्रिललद्ाल ना 
8211516८६ 111ला{प्रा. [६18 77105 6071008९ 10 3 3८621 
7171ता17त्टा 51 (अन्योक्ति) 10 ४[ल्‌ (11८ [५८ शग €8868 113 
0 प्रम किप पाल कपा ग वप्रा एलु भाति [पात 
ऽ0लं ल 09 25806120 15 कलफाशा§ पणता = प्लानपापक्चय 11908 
एला7९&5 ०7 श (16 0णुंल्ल§ ग द्पपा०८ ५0ात्‌. 06 
लाऽ€ऽ ¢ 11211212 112५८ एगपऽला$ ०९6 व ०€त 70 कप्ललाा 
62115111/ [7{लाभ्पा€ (25 \+ल]] 835 77 € रला]§ ° ऽप्ला ल््८§ 
35 71210227 271२) शात्‌ दशल (0१४ (ल व्रतमा 116 
1101115 0 871718]धा1† 96101875 „11660 15 20 प्राश्ाएाष्टपमा§ 


ए0 जा प्रलाः एण्या. 


1.21€ ऽतं (रशा1 @&दत्‌ा2 21812012, वा पा 25ऽपापा ष्ट 
एप लाप्रताप्ट ऽक्ता1८ ऽलालष्ा अत्‌ प्ल 0णला €टाऽधव्ारा 
{171€ 8215161६ तण्ाण्टाऽ॥$, 21511251 1125 11211512 0686 
८7565 11110 51707016 200 1पलात प्राता. प्ल्‌ 2 प्राणता 205 
1201 ५28 2 ९7621 4९54८14४, 19 जल ० पाल तवार्िलणा॥ 
12182९6 2० 1701766६ 1006 9 €श्एल्ञऽणाा 9 शाशा 
170५०08 ऽपो 3102065 ० 76017 भ्त > 11 ०६८८ 
58650४1८. 

९४५९ 1107096 12६ € ऽलागश्ष ऽ 51811 11८6 पऽ पडा ञ]ढणी 
2 ॥1€ एण्ाल्कमा पणपात्‌ शार ऽ 2ऽद्िल््ठप 0 116 
१५८]०४7६९१ §०प] न ९2011 ९२.6. 21212012. 


24८01: 
€ (., /. 8 ० 1. \ 1.11 
0182 1219513 


((-0. ७8048 ॥५811 18 (8111045. -&118| 58115111 (11. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २२65686 ^\6806111#/ 





पं० रामचन्द्र मालवीय ¦ एक शंल्ञिप्र षरिचिय 


पण्डित रामचन्द्र मालवीय जी का जन्म इलाहावाद के मालवीय नगर 
मे दशह्रे के दिन सन्‌ १६०७ में हुआ था । 

आप वाल्यावस्थामें ही माता-पिता को छत्रच्छाया से वंचित हो गये 
थे । आधिक संकट से गुजरते हुये, संस्कृत ओर सस्कृति से प्रेम के कारण 
एम० ए०, एल० टी०, शास्त्री, आचायं किया ओर अध्यापन की राजकीय 
वृत्ति से गृहस्थ धमं का गलन स्वीकार किया । “डपुटेशन' पर टेक्स्ट बुक 
पदाधिकारी होकर लखनऊ आये । वहां से डपुटेशन' पर ही १६५४ में 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय मे परीक्षाधिकारी रूप मं नियुक्त हुये 
ओर वाद में प्रस्तोता होकर अवकाश प्राप्त किया। ८४ वषं की वयमें 
५ अप्रंल १६६२ को आपका निधन हौ गया । 

कक्षा ६, ७, ८ मे इनकी संस्छृत-सुधा उत्तर-प्रदेश मे कई वर्षो तक 
पाठयक्रम में रही । “संस्कत के विद्वान्‌ ओर पंडित” ति वहत॒ चचित 
ओर प्रशस्य रही । पं० बलदेव उपाध्याय जी ने भी इसको प्रशंसा करते हुये 
आपसे इसी का परिवद्धित ओर बृहत्‌ संस्करण निकालने का आग्रह्‌ किया, 
पर कु दुनिवायं कारणों से यह कायं सम्भव न हो सका । वर्षो वाद अपना 
“काशी की सारस्वत साधना" नामकं ग्रन्थ पण्डित जी को भेट करते समय 
प० बलदेव उपाध्याय जी ने कहा-देखिये मालवीय जी, मेने आपको 
कितनी बार कहा था किं एसा ग्रन्थ लिखिये । आप नहीं कर सके तो रमन 


ही कर दिया'' । 

आपकी वल्लभदेव कृत “सुभाषितावलि” का हिन्दी अनुवाद (१५७४) 
उत्तर-प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है । इसके अतिरिक्त 
कथातरित्सागर एवं सोमदेवसूरि विरचित नीतिवाक्याम्रतम्‌ (चौखम्बा 
विद्या भवन, वार।णसी, १४६७२) का हिन्दी अनुवाद आदि आपकी प्रशंसित 
रचनायें हे । 

विद्वान्‌ लेखक का यह्‌ अनुवाद सन्‌ १६७५ की कति हे । दुर्भाग्य वश 


आधिक कारणों से प्रकाशित नहीं हो सका था। गत वषं पंजी के निधन 
के पश्चात्‌, दैवी प्रेरणा से मां सरस्वती के चरणों मे सर्मापित उनका यह 


श्रद्धा-सुमन उन्दीं की स्मृतिरूप मेप्रकाश मेलाया जारहादहै। मृत्युके 
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लगभग एक वषं पूवं उन्होने यह रचना मेरे पास यह्‌ कह कर॒ भिजवाई थी 
किं “अपने प्राचायं जी से कहो कि परामशंदेकि कंसे ओर कहां से इसका 
प्रकाशन कराये'" ? 
प्राचां, डं° त्रिपाठी जी, ग्रन्थको देख कर बहुत प्रसन्न हुए एवं 
उन्होने इसे विद्यापीठ के मध्यम से स्वतः प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त 
की। उनका मत थाक्रि “प्रकाणक वैसे भी समस्त आर्थिक लाभस्वयं ही 
आत्मसात्‌ कर लेते है, पर्याप्त प्रतियां तक लेखक को नहीं देते अतः अच्छा 
हो कि विद्यापीठ इसे प्रकाशित करे ओर पण्डित जी इसकी प्राप्य प्रतियां 
विद्धानों मे अपने यश-लाभ के लिये वितरित कर दे''। 
एेसा ही हआ भी, किन्तु दुःख दहै कि आज पण्डित जी अपनी इस 
प्रकाशित कृति को देखने के लिये इस संसार मे नहीं हं । तथापि आशादैकि 
संस्कृत के सहदय विद्वानों मे इस रचना के माध्यम सं उनकी कोति अक्षुण्ण 
रहेगी । अपने पूज्य पिताजी की इस कृति को सम्पादित करके उनके 
स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ विद्वानों के सम्मुख लाते हुए आज मुक्ञे एक विशेष 
प्रकार के संतोष का अनुभव दहो रहादहै, साथ ही यह भी अनुभूति है 
कि उनका मुञ्च सस्कृत पाना यत्किंचित्‌ सार्थक हो गया । 
अभी भी उनकी कुछ रचनायें अप्रकाशित पडी दै । रुणावस्थामे भी 
कई योजनाय मस्तिष्क में घुमड़ती रहती थीं । ईश्वर की अनुकम्पा रही 


ओर परिस्थितियों ने साथदिया तो उन्ँं भी मेंप्रकाण मे लाने का 
प्रयास करूगी । 


प्राचायं डां° गयाचरण त्रिपाटी जी के प्रतिमे हादिक आभार व्यक्त 
करती हूं जिन्होने इसे विद्यापीठ की गैर्वाणीगौरव ्रन्थमाला में प्रकाशन हेतु 
स्वीकृत किया । 


गङ्खानाथ श्चा केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ 


प्रयाग-र 


डा० माया मालवौय 
प्रवाचक एवं अध्यक्ष 
वेद विभाग 
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श्ूमिकां 


'राजतरङ््िणी' के प्रारम्भमे कल्टणने काश्मीर की प्रशस्तिमें 
लिखादै कि वहां सरोवर के अन्तगंत हंसरूपा सरस्वती के दशन होते हैँ 
जिसके दशेन मात्र से मनुष्य को प्रवाहमयी मधुमती वाणी सुलभ हो 
जाती है -- 

आलोक्य शारदां देवीं यत्र संप्राप्यते क्षणात्‌ । 
तरङ्किणो मधुमती वाणी च कविसेविता।। 

इन्हीं वरदा शारदा के सहज सम्मान में काश्मीर को शारदा 
देश भी कहा जातादहै जसा विल्ण कवि ने णविक्रमाङ्ुदेवचरित' में 
लिखा है -- 

सहोदरा: कुङ्कुम केसराणां 

भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
न॒ शारददेशमपास्य दृष्ट 

स्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥। 

कवि बिल्हण की सम्मति में कविता-विलास ओर कुङ्कूम-केसर इन 
दोनों का सहोदर सम्बन्ध. जिस प्रकार केसर की क्यारियां काश्मीर 
की निजी विशेषता है उसी प्रकार कवि की मधुमती वाणीका भी केन्द्र 
काश्मीर अथवा शारदादेश ही दहै। यहां शारदा देश मे श्लिष्ट अथं यह्‌ 
भीहैकि शारदा के अदेश अथवा कृपा के विना कविताका स्फुरण नहीं 
हो सकता । 

कवि के सहज स्वदेश पक्षपात की ओर दृष्टिपात नकरने परभी 
मम्मट-आनन्दवधंन ओर आचायंपाद अभिनवगरप्त-यह त्रयी काश्मीर के 
वैदुष्य-विज्ञापन के लिए पर्याप्त है । साहित्य शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
रस, ध्वनि ओर अलङ्कारो के सम्बन्ध मे जो सुन्दर विवेचन इस तरयी के 
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ढारा हुआ है वह्‌ अद्वितीय है। प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों ही पद्धतियो से 
साहित्य शास्त्र का अध्ययन, आलोडन ओर मनन करने वालों के लिए 
इस त्रयी दवारा उपस्थापित वस्तु, शैली ओर तकं हृदयग्राह्य इए ह । 
यही कारण है किं किसी भी विश्वविद्यालय या संस्कृत विद्यालय मे साहित्य 
शास्त्र के प्रत्येक अध्येता ओर अध्यापक के लिए काव्यप्रकाश ओर लोचन 
युक्त ध्वन्यालोक का अनुशीलन ओौर परिशीलन अव तक अपरिहायंसा 
बना हुआ है । 
इनके अतिरिक्त जेयट, कंयट, वच्ट, उवट, ओौवट, उद्भट, रुद्रटः, 
धम्मट, कल्लट, भल्लट, लोल्लट, अलत्लट, कल्टण, जल्हण, बिल्हण, शिल्टण, 
मङ्क, अभिनन्द, क्षेमेन्द्र, सोमदेव, आदि अनेक काश्मीरी विद्वानों की कृतियों 
से काश्मीर का सवेविध वैदुष्य विष्वविदित हज है 1 तन्त्र, शंवागम 
ओर काव्यो की दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय में काश्मीर का विशेष स्थान है । 
प्राचीन काल मे काशी ओर उज्जयिनी के समान ही काश्मीर भी उत्तम 
विद्याकेन्द्र रहा ओर यहां के राजा लोग विद्धानों के आश्रयदाता ओर दूर-दूर 


से उनका सङ्ग्रह ससम्मान करते रहे । कल्टण ने राजतरद््खिणी में 
लिखा है- 


विद्यावेश्मानि तुद्धानि, कुङ्कुमं सहिभं पयः । 
द्राक्षेति यत्र सामान्यम्‌ अस्ति न्रिदिवदुलंभम्‌ 11 


पाथिवों से प्रश्रय, उत्तङ्क विद्याभवनों में अध्ययन-अध्यापन की 
सुन्दर व्यवस्था, सरिताओ, स्रोतों ओौर पुष्करिणियों मं बहता हुआ स्वच्छ 
निमंल जल, आंखों के ऊपर उठने पर चतुदिक्‌ देवतात्मा हिमधवल 
हिमालय के दशंन, ओौर ज्लुकने पर सवत्र शाद्रलभूमि, केसर की 
क्यारियां, लताओं मे लटकते अंगूर ओौर वृक्षों से टपकते . फल ओर 
फलो के वातावरण मे एेसा कौन सहृदय है जिसके अन्तस्‌ से अनजान 
मे ही काव्य के मधुरिम उद्गार न फूट निकलें 1 यही कारण था कि एक समय 
काश्मीरमें सुरभारती का साच्राज्य था ओौर बहुत बड़ी संख्या के कवियों 
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ओर विद्वानों ने अपनी अपनी सरस ओर ससार रचनाओं से भारती का 
भण्डार भरकर अपने को अमर वनाया ओर उत्तराधिक्रारियों के लिए 
अक्षय निधि छोड गये जिनका सङ्कुलन ओर सुन्दर प्रकाशन अव तकं नहीं 
टो सकाटहै। शारदादेशण काश्मीर केये सुकवि सामान्य व्यक्ति न हो कर 
पृथ्वी पर अवतीणं लोकोपकारी सिद्ध पुरुष थे । राजा अवन्तिवर्मा के प्रसङ्ख 
से कल्हटण ने लिखा है-- 

अनुग्रहाय लोकानां भद्राः भोकल्लरादयः। 

अवन्तिमणः कले सिद्धा भुवसमवातरन्‌ ॥ 


>< >< > > 


मक्ताकुणः शिवस्वामी कविरानन्दवधनः। 
प्रथां रत्नाकरश्च.गात सा स्नाज्येऽवन्तिवमणः ॥ 


इसी तरह प्रवरसेन, ललितादित्य, जयादित्य आदि तथा कुठ एक 
मूगलकालीन राजाओं के राज्यकाल में समस्त विश्व को एकता के सूत्र में 
ग्रथित करने वाली सुरभारती संस्कृत भाषा का समुन्नयन तथा आवाल-वृद्ध- 
वनिता वं में प्रचार हृआ। इस प्रसङ्ग मे सुकवि विल्हण केदो श्लोक 
उद्धरणीय है । यद्यपि दसरा श्लोक बिल्हण की निजी कविता की 
लोकप्रियता के विषय मे गवोक््ति है तथापि उससे उस समय की संस्कृत 
भाषा की काश्मीरी समृद्धि का परिचय तो मिलता ही है। बिल्हण का समय 
ईसा की दसवीं शताब्दी का उत्तराधं ओर र्यारहवीं का प्रारम्भिकं काल 


माना जाता हे। 


ब्रमः सारस्वतकुलभुवः {क निधेः कोतुकानां 
तस्यानेक्ाद्भुतुणकथाकीणंकूर्णाभरतत्य । 
यत्न स्त्रीणामपि किमपरं जन्मभ।षावदेव 
प्रत्यागरां विलसति वचः संस्कृतं प्राक्रतं च ।। 


+ 4 >< >< 
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ग्रामो नासो न स जनपदः सास्ति नो राजधानी 


तन्नारण्यं न तदुपवनं सान सारस्वती भ्रः । 
विहान्‌ मूखंः परिणतवया बालकः स्त्री पुमान्वा 


यत्रोन्मीलत्पुलकमखिला नास्य काव्यं पठन्ति 11 


एेसा कोई ग्राम नहीं, एेसा कोई जनपद नहीं, एेसी कोई राजधानी 
नहीं, एेसा कोई जंगल नहीं, एेसा कोई उपवन नहीं ओर एेसा कोई 
सारस्वत प्रदेश नही, जहां पुलकित हो कर विद्धान्‌ अथवा मूखं, वृद्ध 
अथवा बालक, स्त्री अथवा पुरुष विल्टण की कविता को पढ़ते या गुनगुनाते 
हए न हों 1 
काश्मीर में संस्कृत भाषा केसे ही समृद्ध युग में अन्यान्य अनेक 
कवियों मे अन्यतम भल्लट कवि भी हुए जिनका एक मात्र ग्रन्थ भल्लट- 
शतक ही प्राप्य है। तत्कालीन विद्रद्‌ वगं में भल्लट को वही समादर 
प्राप्त हुआ जो अमर्क ओर भतहरि को प्राप्त है। ईसवी दसवीं शताब्दी 
के शेषकाल मे वत्तंमान श्रीमान्‌ अभिनवगृप्तपादाचायं ने आनन्दव्धंनाचायं 
को अनुपम कति ध्वन्यालोक पर लिखी अपनी लोचन नाम की, विद्वज्जनो 
से भूरि भ्रूरि श्लाघ्य व्याख्या मे, भत्लट के श्लोकों को अनेक स्थलों पर 
उद्धृत किया है । इसी प्रकार आनन्दवर्धन, मम्मट, क्षेमेन्द्र ओर वल्लभदेव 
ने भल्लटशतक के श्लोकों को अपने अपने ग्रन्थों में उद्धत कियादहै। 
शाद्खधरपद्धति मे भी इनके श्लोक पाये जाते हैँ किन्तु वहाँ किसी किसी 
श्लोक मे इनको भदुमल्ल कहा गया है । साहित्य शास्त्र के मान्य आचार्यो 
दवारा इनके शलोको का उद्धरण इनकी विदरत्ता ओर लोकप्रियता का पर्याप्त 
प्रमाण है। इनका शतक श्ुद्खार ओर वैराग्य के पदयो से शून्य नीति परक 
ग्रन्थ है । उसमे अप्रस्तुत प्रशंसा ओर अन्योक्ति प्रधान दहै। कोई भी सुकवि 
जव तरिकालाबाधित तथ्य का सशक्त भाषा में उन्मीलन करता है तो उसकी 


कविता अमर हो जाती दै । भल्लट द्वारा प्रस्तुत लोक दुष्टान्त ओौर निष्क 
उक्त रूप के है अत एव वे लोकप्रिय हए । 
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बलदेव उपाध्याय जी ने इनका समय अवन्तिवर्मा का राज्य काल 
कटा है किन्त्‌ विण्टरनित्‌ज ओौर कीथ ने इनको अवन्तिवर्मा के पुत्र शङ्कुरवर्मा 
के समय ८८३-४०२ ई० मेँ वत्त॑मान माना है । शङ्कुरवर्मा के ही राज्यकाल 
में इनका होना अधिक उपयुक्त ठट्रता है यतः विरक्ति की रेखा से संस्पृष्ट 
इनकी अन्योक्तियो मेँ नैराश्य ओर शासक से अनादर प्राप्ति का भाव पूणं 
रूप से दुष्टि गोचर टोतादै। शङ्कुर्वर्मां का ही राज्यकाल एेसाथा 
जिसमे कुछ अधिकारियों के कुचक्र से धुधीजन मान्य नहींहो सके थे। 
भल्लट भी उन्हीं मंसे एक थे ओर इसीलिए उनका जीवन अ्थंसङ्कट में 
व्यतीत हुआ । 


भल्लटशतक ओर उसका प्रतिपाद्य विषय 


संस्कृत के एेसे सुकवि जो खण्ड काव्य अथवा महाकाव्य लिखने में 
नहीं सम्थं थे उन्होने भी थोड बहुत पद्य लिखकर मां भारती के चरणों में 
अपित किए । इनमे से कुछ ने किसी देवता के विषय मे पचक, षट्पदी, 
सप्तपदी, अष्टक लिखे जिनकी संख्या वहत है ओर कुछ ने पाशिका, गतकः, 
शतकत्रय, पच्चशती ओर सप्तशती लिखी । विल्हण की चौरपाशिका, 
बाण ओौर मयूर के चण्डी तथा सूयंशतक, भतृंहरि के शतकत्रय, मूक कृवि 
की मूकप-चशती-मां मीनाक्षी की स्तुति तथा गाथा एवम्‌ आर्यासप्तशती 
बहुत प्रसिद्ध हँ । काशी पीठाधीश्वर दिवङ्खत महेश्व रानन्द-महादेवशास्त्री 
का भारतशतकम्‌, इस वीसवीं शती की अदभृत कृति है । देशभक्ति ओर 
देवभक्ति से ओत-प्रोत अत्यन्त प्राञ्जल भाषा मे निबद्ध यह शतकं प्रत्येक 
सस्कृत-प्रेमी के पठने की वस्तु है । 

भल्लटशतक भी एेसी ही प्रकीणं रचना है । यद्यपि भल्लट कवि का 
कोई खण्ड या महाकाव्य आदि अनुपलब्ध है तथापि इस शतक से ही उनकी 
गुम्फन शैली की महत्ता विदित हो जाती दहै। बाणया मयूर के शतक की 
भाति यह एकाश्रयी नहीं है । इसे उन्होने संस्कत के विभिन्न छन्दों में 
सामाजिक दृष्टिकोण की विषमताओं को लक्ष्य कर लिखा है । समाज्‌ ओर 
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व्यक्ति की प्रायिक विवेकशून्यता के लिए इसमे पर्याप्त उपालम्भ है। 
अधिकांश पद्य अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार के बड़ सुन्दर उदाहरण दँ । 
अप्रस्तुतप्रशंसा मे वाच्याथं अप्रस्तुतपरक होता है ओर व्यङ्ग्यार्थ 
परस्तुतपरक तथा कवि का प्रधान आशय प्रकृतपरक व्यङ्ग्याथं में होतादै 
जिसके लिए वह कूप, सरिता, समृद्र, पशु, पक्षी, पवंत आदि की उन 
विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करातादहै जौ सहज रूप से, प्रकृत 
मनुष्य मे साम्य रखती हैँ । संस्कृत साहित्य एेसी उक्तियों से बहत 
समृद्ध है) श्यद्धारी ओर अश्युद्खारी दोनों ही प्रकार केकवियों ने अपनी 
मामिक उक्तियो के लिए इन नसगिक पदार्थो को माध्यम वनायाहै। जड़ 
ओर चेतन मे सुकवि अपनी पैनी अन्तदष्टि से एेसा साम्य प्रस्तुत करता है 
जिसकी प्रण॑सा किये विना नहीं रहा जा सकता । इस प्रसङ्ध मे भल्लट का 
एक श्लोक देखिए सत्पुरुष की प्रशंसा मे सुन्दरमणि का साम्य कंसा 

सटीक उतरा दै-- 

द्रविणद्ापदि भूषणमृत्सते 
शरणमात्मनमये निशि दीपिका । 
वहुविधाभ्युपकारभरक्षमो 
भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः \। 

उत्तम मणि हीरा-पन्ना आदि आपत्ति के समय आवश्यकतावश वेच दी 
जाती है अतः वह्‌ द्रव्यराशि वन जाती है । शुभ विवाह आदि के अवसर पर 
वह्‌ अलङ्कार का काम करती रै। अपने ऊपर प्राणघातक विपत्ति अने 
पर उसे देकर जान बचाई जा सकती है। इस प्रकार वह्‌ शरणदाताहै 
ओर रात्रि के समय उसके प्रकाशसे भी काम वनता है। इसी तरह सत्पुरुष 
साथी याकिसी भी व्यक्ति को आपत्तिग्रस्त पाकर पैसे-स्पये से उसकी 
सहायता करता है. सामाजिक उत्सव मे वह आ जाता है तौ उत्सव की शोभा 
बढ़ जाती है-- आत्मभय के समय वह बहुधा जमानतदार आदि बन कर 
शरणदाता होतादै ओर संसार की बहुविध सङ्कट रूपी रात्रि में वह्‌ 
उत्तम सुञ्लाव प्रस्तुत कर दीपक जसा समुञ्ज्वल प्रकाश पैदा कर देता हे 
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इस प्रकार दोनों की बहुविध उपक्रार-प्रवणता के साम्य से सत्पुरुष की कंसी 
सुन्दर प्रशस्ति को गई हे। 
जन-मत वहुत बड़ी शक्तिद । वहुधा हमको उसी के आधार पर 
किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन के प्रति अपनी आस्था अनास्था को 
संवारना संजोना होता है । एेसे समय यदि करिसी सिद्धान्त से काम न लिया 
जायगा तो हम को वाद में पश्चात्ताप ओर हानि का भी अवसर आ सकता 
दै । इस सम्बन्ध में भल्लट की उक्ति है- 
सद्वत्तयः सदसदथविवकिनो ये 
ते पश्य कोद्शममुं समुदाहरन्ति । 
चो रासतीश्रभ्रतयो नुवते यदस्य 
तद्‌ गृह्यते यदि कृतं तदहुस्करेण ॥ 
किसी भी व्यक्ति आदि के विषय में अपनी निजी राय स्थिर करने 
से पूर्वं हम को यह्‌ देख लेना चाहिए किं उसके विषय में - उत्तम आचार- 
व्यवहार वाले ओर भलारई-बुराई पर गहराई से विचार करने वाले लोग 
क्या कहते हैँ । यदि चोर, व्यभिचारी ओर व्यभिचारिणी आदि जो कुछ 
कहते हँ उसे मान लिया जायतव तोहम को सूयं को भी हेय मानना 
पड़ेगा क्योकि चोर ओर लम्पट पुरुष तथा असती स्वयां तो अपने पाप- 
कमं के लिए रात्रि को ही अच्छा मानते हैँ उनके लिए तो सूयं स्वंथा 


बुरा हे । 
सूयं के ही प्रसङ्ग से एक दुसरी सदुक्ति देषिए-- 


पातः पुष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मा- 
त्कालेन।स्तं क इह न य ययुर्यान्ति यास्यन्ति चन्ये । 


एतावक्त॒ व्यथयतितरां लोकबाह्यस्तमोभि- 
स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योम्नि लब्धोऽवकाशः )। 


सूर्यं का पतन अर्थात्‌ अस्त होना देख कर अधिक सन्ताप नहीं होता 
क्योकि समय आने पर कौन नहीं नष्ट हुआ, होता दहै या होगा ? यहं तो 
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त्रकालिक सत्य है 1 अत्यधिक कष्ट तो इस वात काटहैकि जो अन्धकारं 
सू्यं के द्वारा तिरस्कृत होकर संसार से निकाल दिया गयाथा वही 
अन्धकार अब उसी सूयं के क्षेत्र अनन्त आकाश मे अधिकार जमाए 
बैठाहै। | 

महान्‌ कलाकारों की कृति्थां, कुशल शित्पियों के अद्भूत शिल्प, 
अखण्ड भूमण्डल के अधिपति सम्राट्‌ सभी कालकवलित होते देखे जाते हं 
किन्तु खेद तब होता है जव अयोग्यतम व्यक्ति उत्तम पद पर आरूढ देखा 
जाता है। 


केसर की हरी-भरी क्यारी पाला या अन्य किसी कारण से विनष्ट 
हो जाय तो ठीक है किन्तु उसे गदहा चर कर नष्ट करे यह्‌ किसी सहूदय 
को कंसे सह्य हो सकेगा ? 
आबद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति- 
रारो पतो म्रगपतेः पदवीं यदि श्वा। 
मत्तंमकुम्भतरपाटनलस्परटस्य 


नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ।। 


कत्ते के कन्धों पर यदि शेर की नकली अयाल (गदंन पर के ज्ञवरे 
बाल) बाँध कर उसे मृगपति सिह कीपदवी दे भीदी जायतो भी वह्‌ 
- कृत्ता, मतवाले हाथियों के गण्डस्थल को विदीणं करने के व्यसनी सिह 
की सी गजना कंसे कर सकेगा ? 
इसी प्रकार अन्यान्य अधिकांश पदयो मे अप्रस्तुतप्रशंसा के आश्रयसे 
तीक्ष्ण ओर मृदु व्यङ्ग्यके रूप मे साधारण मानव को महामानव बनाने 
वाले मामिकं उपदेश शतक के प्ों का प्रतिपाद्य विषय है । 


भल्लट का भली वातो का उपदेश धमंशास्त्र ओर विशुद्ध नीतिपरक 
ग्रन्थो जसा विधिलिङ्‌ के प्रयोगो का प्राचुयं लिए हृए नहीं है । उनका ढंग 
उत्तम कवि के उपयुक्त आलङ्कारिक है। भाषा पर उनका अधिकार है 
-इसलिए उसमे ओज, प्रसाद ओर व्यङ्ग्य की कटुता के साथ ही इक्षुरस 
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जसा माधुर्यं है । उनकी उक्तियां सशक्त रहँ इसीचिषए चहज क्प से 
मानस-पटल पर अद्धित हो जाने वालीर्हँ। छन्दः शास्त मेभी उनको 


निपुणता प्राप्त है अतः पूरे णतक में उन्होने विभिन्न छन्दो का प्रयोग 


कियादहे। 
णतकारम्भमें सूयं का मङ्कलाचरण ओर अन्यान्य अनेक पद्यं में 

सूयं के निदशेन ने भलत्लट के इष्टदेवता सूयं कहे जा सकते हँ । इष्टदेवता 
के अनुरूप ही उनमें ओजस्‌ ओर वर्चस्‌ का समावेश है । पुरे शत्तक कौ 
देखने से यह्‌ वात सहजल्प से समञ्च में आती है किं विदान्‌ होतेहृए नी 
उनक्रो ओौर उनके समान अन्य विद्वानों को राजा के अविवेक कै कारण 
राजाश्रय नहीं प्राप्त हौ सका धथा। यही कारणैः कि ऊपर उनक्ता 
णङ्करवर्मा के राज्यकाल में होना लिदा गयादहै। शङ्कुरवर्माका हीषेसा 
राज्यकाल था जिसमें विद्वानों का अनादर ओर चाटुकार मूखों को प्रश्रय 
सिला, जसा कि कल्हण की राजतरङ्किणी के पचम तर ङ्ख के १८३ वें श्लोक 
से प्रतीत होता टै-- 

निमित्तं सण्डलेऽमुष्पिन्‌ सविद्यानामनादरे । 

राज्ञां प्रतापहानौ च नान्यः शङ्कुरव्मणः॥ 

इनके नाम को नरथक मान किंसीने संगोधन कर भटूुमल्ल ओौर 

मल्लभट़ भी कहा है जो भ्रम दै। श्रमवश इनके कु प्य सुभाषितावलि 
ओर शाङ्कःधर पद्धति में अन्य कवियों के नाम से उद्धूत हौ गये हँ ! सुभाषित 
सुधारत्नभाण्डागार में निम्न श्लोक भल्लट के नाम से उद्धूत हुआ है किन्तु 
वह्‌ भल्लटणशतक में अप्राप्य है-- 

वपुविषमसंस्थानं  कणंज्दरकरो रवः। 

करभस्याशुण्त्यन छादिता दोदसंहतिः ॥ 


काश्मीर के विद्वानों की कृतियां अपूवं हं । उनमें काव्य के सभी 
उत्तम गुण वर्तमान दै । इतिहास, दशेन ओर साहित्य की दृष्टि से ये कृतियां 
बेजोड़ हैँ । इन विद्वानों दवारा लिखी गई टीकएं भी अनुपम हँ । वराहमिहिर 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118। 58115141 (11. 14111260 0\/ 91 1/11/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 








(> 


की बृहत्संहिता पर भटरोत्पल की टीका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ हो सकता है । 
उसमे पूवं विद्वानों के वचनो का बड़ा वैदुष्यपूणं सङ्कुलन हआ है । यदि वह्‌ 
टीका न होती तो बृहत्संहिता के अनेक स्थलों का अर्थं लगाना कठिन 
दोता । वल्लभदेव की माघकाव्य पर टीका भी उत्तम कोटिकीदहै। चेददहै 
कि काश्मीरी विद्वानों के बहुत से ग्रन्थ अव तक अमृद्रित ओर विलुप्त हैं । 
उनके लिए एक पृथक्‌ अनुसन्धानशाला की आवश्यकता है । 


मुज्ञे सुभाषितावलि का हिन्दी अनुवाद लिखते समय भल्लट बहत 
भले लगे अतः मैने किसी टीका टिप्पणी के अभाव में ओर ग्रन्थ की 
अनुपलब्धि को ध्यान में रखकर यह हिन्दी अनुवाद करियादहै। मृञ्च जैसे 
अल्पज्ञ से चुटि होना स्वाभाविकः है। एतदर्थं क्षमा प्रार्थना के साथ 
मै चाहुगा कि काश्मीरी पण्डितों की कृतियाँ अधिकाधिक प्रकाश में 
लाई जायें । 


रामचन्द्रे मालवीय 
वाराणसी 


१२-१- १६७५ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ भल्लटशतकम्‌ ॥ 


(= ९४1 


युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयुखा- 
स्ते मङ्कलं विदधतुदयरागभाजः। 
कुवन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु 
सिन्दूरपाटलमरुखीरिव दिक्पुरन्ध्रीः॥। 


'उदयाचल को रंगीन बना देने वाली, अम्बरमणि भगवान्‌ सूयं की 
वे प्रथम किरणे आपसव का मङ्गल करं जो मानों दिवस रूपी पुत्र-जन्म 
के महोत्सव में पतिःपुत्र वाली समस्त दिशा रूपी वनिताओं की मुखश्री 
को सौभाग्यविह्ल सिन्दूर से रञ्जित सा कर देती हू" । 

माङ्गलिक अवसरों पर युहागिनों को पूजा भारतीय संस्कृति का 
अंग है । 

१. वल्लभ देव कृत सुभाषितावलि सुभा० श्लोक ७३ (अनु ° १० रामचन्द्र 


मालवौय, प्रकाशक--“भनस्द बन्धु” जगतगंज, वाराणसी १६७४) मे इस 
श्लोक को "भागवतामृतदत्त' के नाम से उद्धूत किया गया है परन्तु यह भ्रम है । 
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भटल्लटशतकम्‌ 


[स 


बद्धा यदपणरसेन विमदपुव- 
मर्थान्‌ कथं क्षटिति तान्प्रकृतान्न दद्यः 1 
चोरा इवातिमदवो महतां कवीना- 


मर्थान्तराण्यपि हखाद्‌ वितरन्ति शब्दय: ।। 


'सुकवि अपनी रचना मे जिन-जिन अर्थो को प्रकट करने के लिए 
बडी छान-बीन के साथ शब्दों को रखते है उन-उन प्रासद््धिक अर्थोकोतो 
वे शब्द तत्काल प्रकट ही कर देते है किन्तु इसके साथ ही उन महाकवियों 
की वह्‌ कोमलकान्त पदावली अन्य अर्थात्‌ व्यङ्ग्य अथंको भी उसी प्रकार 
हठात्‌ प्रकट कर देती है जिस प्रकार कोमल (कच्चे) चोर पकड़ जाने पर 
एक चोरी कामाल तोदेही देते साथ ही अन्यचोरियों काभी धन 
उनसे प्राप्त हो जाता है' । 


महाकवियों के शब्दगुम्फन की कितने सुन्दरदढंग से प्रशसा की 


गई है 1 


(क| 


काचो मणिमणिः काचो 

येषां तेऽ्न्ये हि देहि्नः। 
सन्ति ते सुधियो येषां 

काचः काचो मणिमणिः॥। 


“जिनको कच मणि मालूम पड़ता है ओर मणि काच समञ्च मे आता 
है वे कुछ दूसरे ही व्यक्ति होते हँ 1 सद्‌-असद्‌ विवेकी सुधी जनो के लिए 
तो कच-काच ही होता है ओर मणि-मणि ही" । 

विद्वज्जनो की पैनी दृष्टि यथाथं को ही ्रहण करती है उसमे श्रम 
नहीं होता । 
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भट्लटशतकम्‌ ३ 


(1 "ण्ड 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट 
केनोत्त रोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । 
प्रागणेवस्य हृद्ये वृषलक्ष्मणोऽथ- 
कण्ठेऽधुना वसति वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 
हि कालकूट, तुमको रहने के लिए एक के वाद दूसरी उत्तम से उत्तम 
जगह किसने बताई, जिससे तुम पहले समुद्र में रहे, उसके वाद भगवान्‌ 
शङ्कुर के कण्ठ में ओर अव दृष्टो की वाणी में रह्‌ रहे हो" । 
दुष्ट आदमी की जवान सवसे अधिक जहरीली चीज है, इसे कितने 
प्रभावशाली ओर रुचिकर ढंग से प्रस्तृत किया गया है । समृद्र की अतल 
गहराई से उठ कर शङ्कुर के गलेमे ओर गले से ऊपर मुख मे, इस तरह 
आप तो ऊचे ही उठते चले गये । पर्याय जलङ्कार का उत्तम उदाहरण है । 


(| 
व्रविणमापदि भुष णमुत्सवे 
शरणमात्मभये निशि दीपिका? । 
बहुविधाभ्युपकारभरक्षमो 
भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः।। 

उत्तम मणि से समता प्रदशित करते हुए किसी सत्पुरुष के लिए कंसी 
सुन्दर उक्ति हे । 

"उत्तम मणि हीरा पन्ना आदि आपत्ति आने पर वेच दिये जाने से पैसे 
का काम निबाहती है, विवाह आदि उत्सवो के अवसर पर आभुषण बन 
जातीहै, अपने ही ऊपर किसी प्रकार का जान जाने आदिं का खतरा 
आ जाय तो उसे देकर आत्मरक्षा की जा सकती है, रात्रि के अन्धकारमें 
दीपक का काम करती है । इस प्रकार बहुविध उपकार कर सकने मे समथ, 


ठीक आप ही की तरह उत्तम, मणि होती है" । 





व र कः 


१. निशि दीपकः- सुभा० श्लोक २४६० । 
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च भट्लर शतकम्‌ 


॥५.९ | 
ध्री विश्पुद्खःलखलाभिसारिका 
वत्मभिघंनतमोमलोमसेः । 
शब्दमात्रमपि सोढुमक्षमः 
भूषणस्य गणिनः समुत्थितम्‌ 1) 
भेघो के घने अन्धकार से कलुषित मागं के द्रारा श्री (लक्ष्मी) उहृण्ड 


दृष्टों का अनुसरण करती है ओर तव वह्‌ गुणी भूषण के शब्द मात्र (खनक) 
को भी सुनना नहीं चाहती । 

क्ृष्णाभिसारिका नायिका सावन-भादों की अंधियाली मे जव अपने 
प्रेमी से मिलने जाती टै तव उसे अपने ही गहनों की खनक भी नहीं 
सुहाती । इसी तरह उच्छृङ्खल धनवान्‌ व्यक्ति किसी भी गणी की भली बात 
नहीं सुनना चाहता । 


(| 
माने नेच्छति वारयत्युपशमे क्ष्मामालिखन्त्यां हिया 
स्वातन्त्र्ये परिवुत्य तिष्ठति करो व्याधूय ध्ये गते । 
तृष्णे त्वामनुबध्नता फलभियत्प्राप्तं जनेनामुना 
यः स्पृष्टो न पदा स एव चरणौ स्प्रष्टुं न सम्मन्यते ।! 
तृष्णा बुरी वस्तु है, उसके चक्कर में पड़ने से मनुष्य के पतन को 


पराकाष्ठा हो जाती है। इसी आशथ कौ प्रकट करने के लिए कवि तृष्णा 
को ही सम्बोधित कर कहता है-- 


हि तृष्णे, जब मँ तेरा पीछा करने चला तव मेरा आत्माभिमान तुज 
नहीं चाह रहा था, मेरी मनः शान्ति मुञ्े मना कर रही थी, मेरी लज्जा 
पुथ्वी करुरेदने लगी थी मानों जमीन मे गड़ी ज। रही हो, स्वतन्त्रता चकरा 
गई थी, धैयं हाथ पटक कर चला गया- इतनेपर भी मैने तुम्हारा ही 
अनुगमन किया जिसका फल सुञ्ञे यह मिलादै कि जिसे भने कभी पैरो 
से भी नहीं स्पशं करना चाहाथा वही अव मृङ्ञो अपनापैर तक ्टूने 
नहीं देता" । 

लोभ-लालच ओर तृष्णा के परिणाम का कितना सजीव वणेन हे । 
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भल्लटजतकम्‌ न्‌ 


(4 
पततु वारिणि यातु दिगन्तरं 
विशतु बह्िमथ ब्रजतु क्ितिस्‌ । 
रविरसावियतास्य गुणेषु का 
सकंललोकचमत्करृतिष्ु क्षतिः ।। 

“सूयं जल अर्थात्‌ समुद्र मं इव जायं, अपनी दिशा पुवं से पश्चिम या 
अन्यत्र चले जायं, आग में प्रविष्ट हो जायं अथवा धरातल पर चले आएं, 
इससे उनके समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करने के गुण की क्या हानि 
हीती है" ? 

मनुष्य आपत्ति में पड़ जाय अथवा अत्यन्त एे्वयंशाली होकर सुखी 
हो जाय, स्वदेश में रहे अथवा परदेश मे, इससे उसके महान्‌ गणो ओर कार्थ 
के सुयश मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


| कै 
सद्वुत्तयः सदसदथंविवेकिनो ये 
ते पश्य कोदशमम्‌ समुदाहरन्ति । 
चो रासती प्रभ्रतयो ब्रुवते यदस्य 
तद्‌ गृह्यते यदि कृतं तदहस्करेण ।। 
देखना चाहिए कि सदाचारी ओौर भले बुरे का विवेक रखने वाले 
लोग सूयं के विषय मे क्या कहते हँ ? अच्छा या ब्ुरा। किन्तु, यदि चोर 
ओर व्यभिचारिणी स्त्री आदि जो कहते है उसको मान लिया जाय तब तो 
सूयं को सत्ता ही व्यथं हो जायगी । | 
भले लोगों की धारणा के अनुकूल ही किसी मनुष्य के आचरण 
ओर चरित्र आदि के विषय मे अपनी राय बनानी चाहिए । 
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£ भट्लट्शणतकम्‌ 


| 
पातः पषहणो भवति महते नोपत।पाय यस्मा- 


त्कालिनास्तं क इह न ययु "यान्ति यास्यन्ति चान्ये । 
एतावत्त्‌ व्यथयतितरां लोकबाह्येस्तमोभि- 


स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योस्नि लब्धोऽवकाशः ।। 


सूयं का पतन अर्थात्‌ अस्त हो जाना महान्‌ संतापकारी नहीं होता 
क्योकि समय आ जाने पर कौन नहीं नष्ट हआ, होता है, अथवा होगा । 
किन्तु, इस बात से अत्यन्त कष्ट होता है कि जिस सूयं के रहते अन्धकार 
का संसारसे बहिष्कार हो गया था वही अव उस निसर्गतः महान्‌ आकाश 
भेहीचारोंओरसे छा गया है । 


किसी भले के स्थान पर बुरे का अधिकार हो जाना सत्पुरुषो को 
कृष्ट कारक होता है । 


९. 
पङ्क्तौ विशन्ति गणिताः प्रतिलोनवत्त्या 


पुवं भवेयुरियताप्यथवा च्रपेरन्‌ । 
सन्तोऽप्यसन्त इव चेत्प्रतिभान्ति भानोः 


भासावृते नभसि शीतमयूखभुख्याः ।। 


अयोग्य अथवा उच्छृङ्खल व्यक्ति विद्वानों ओौर गुणियों की गणना के 
अवसर पर हटात्‌ पङ्क्ति मे घुस आते हैँ ओर यदि एक ओर से गिनती 
करने मे उनका क्रम पीठे आतादहै तोवे आग्रह करते हैँ कि उलटी अर्थात्‌ 
दूसरी ओर से गिनती की जाय तो हमारा क्रम पहले आएगा । इसी तरह 
दृष्ट ग्रह॒ राहु अमृत वितरण के समय देवताओं की पङ्क्ति मे घुस आया था । 
इतनी उदण्डता से भी वे लज्जित नहीं होते, किन्तु होता यह है किं जिस 
तेरह आकाश मे सूयं का प्रखर प्रकाश फल जाने पर चन्द्रमा जंसे प्रमुख ग्रह, 
नक्षत्र आदि तिरोहित हो जातेहै उसी प्रकार मूखं भी सुधी जनों के 
गुण-गौरव के प्रकाश में स्वयं ही मन्द हो जाता है' । 





१. क इव न गता--सुभा० श्लोक ५६३ । शाद्ध धर पद्धति (शा०१०) (सम्पा० पीटर 
पोटसंन, चौखम्भा संस्कृत प्र तिष्ठान, दिल्ली १६८७) ए्लोकं ७४५-- क इह न गता । 
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कः ` ` कोः यो जो पो स 


भल्लटश्थ॑तकम्‌ ७ 


(क. 


गते तस्मिन्‌ मानौ त्रिभुवनसमुन्मेषविरह- 
व्यथां चन्द्रो नेष्यत्यनुचितमतो नास्त्यसव्शम्‌ । 
इदं चेतस्तापं जनयतितरामत्र यदमी 
प्रदीपाः संजातास्तिमिरहतिबद्ोडरशिलाः ॥ 
उस सूयं के अस्त हो जाने पर त्रिभुवन को विकासित ओर प्रकाशित 
करने का कायं चन्द्रमा कर लेगा यह अनौचित्य अयोग्य नहीं है किन्तु 
अत्यन्त दुःखदायी बात यह है कि ये दीपक भी अन्धकार के नाश करने का 
गवं लेकर अपनी शिखाओं (लौ) को उन्नत कयि हृए हैँ । 


(^ 
सुयदिन्यत्न यच्चन्द्रेऽप्थथासिंस्पशि१ तत्कृतम्‌ । 


खद्योत इति कोटस्य नाभ तुष्टेन केनचित्‌ ॥ 


ख अर्थात्‌ आकाश को जो योतित (प्रकाशित) करे वह॒ खद्योत है । 
यह्‌ चन्द्र ओर सूयं दोनों ही के लिये प्रयुक्त होता है किन्तु एेसा प्रतीत होता है 
किं किसी पक्षपात पणं व्यक्ति ने जुगन्‌' से सन्तुष्ट होकर उसका भी खद्योत 
यह नाम --जिसमे कि अथं को संगति नहीं बेैठती--रख दिया है" । 

बहुधा लोग पक्षपात वश किसी अयोग्य को भी महात्‌ योग्यता का 
पददेदेते हे) 


१. अर्थसंस्पश- तुमा ० श्लोक ७७७ । 
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। । 
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1 भल्लटशतकम्‌ 


| १४ | 


घनसंतमसखमलोमसदशदिशि निशि यद्दिराजसि तदन्यत्‌ ॥ 
कीटमणे हिनसधुना तरणिकरस्थगित^सितक्िरणम्‌ ॥\ 


हि जुगन्‌ ! दसो दिशाओं मे फले हुए घने अन्धकार के कारण काली 
रात मे जो तुम विराजमान रहते हो वह कु दूसरी बात है किन्तुजरा 
होश मे आओ 1 अव दिन हो गया है । इसमे सूयं की किरणों से चन्द्रमा को 
भी रक्मियां आभाहीन हो गई ह तो तुम्हारी क्या विसात है । 
मनुष्य को अपनी शक्ति ओर योग्यता के अनुसार ही देश-काल का 
ध्यान रखते हुए काम करना चादिए । 


॥# 


सत्वान्तःस्फुरिताय वा कृतग्रुणाघ्यारोपतुच्छाय वा 
तस्मै कात्तरमोहनाय महसो लेशाय मा स्वस्ति भूत्‌ । 
यच्छायाच्छरणारणेन खचिता खद्योतनाम्नाभुना 
कोटेनाहितयापि जङ्कममणिश्चरान्त्या विडम्ब्थामहे ॥। 


'संसारमे एसे भी अवसर आते है जब हम किसीके थोड़े सेभी 
चमत्कार अथवा नकली रूप से प्रभावित होकर उस वस्तुया व्यक्ति को 
महान्‌ मान बेरते हैँ । जव कि होता यह्‌ है कि किसी तुच्छ व्यक्ति को वह्‌ 
चमक-दमक सवके हृदय मे प्रकाशमान परमात्म चैतन्य की हलकी सी ज्ललक 
होती है । जुगनू मे यह वह्‌ सामान्य सी ज्ललक ही है जिससे हम उसे उडता- 
फिरता रत्न समञ्चने की भूल कर बैठते टै" । 

भल्लट कवि का कथन दहै किसे तेजके लेशका प्रसार श्रेयस्कर 
नहीं है जिससे सामान्य जन ठगे जायं । 


१. तरणिकरान्तरित-सुभा० श्लोक ७७८ ओर शा० परण श्लोक ८८८ । 
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ए [पि] 


य 


भल्लटणतकम्‌ £ 


(1 ९ॐ ॥ 


न्तान्तकुन्तमुखसंततपातचात- 
सन्ताडतोन्नत गिरिगंज एव ` वेत्ति । 
पञ्चास्यपाणिपविपजञ्जरपातषपोडां 
न क्रोष्टुकः श्व शिशुहुङ्कृतिनष्टचेब्टः ॥ 
अपने पेने दाति रूपी भाले के अग्रभाग से ॐचे-ञऊचे पदाड़ों पर 
लगातार आघात करने वाला हाथी ही सिह के हाथ रूपी वचर प्रहार की 
पीड़ा को समन्न सकता है 1 कृत्ते के वच्चे की भी भूक से सहम जाने बाला 
सियार उसे क्या जानेगा' ? 
वड़ो की वात वङ़ ही समज्ञ सकते हैँ । 


=£ ॥ 


अत्थुन्नतिव्यसनिनः शिरसोऽघलुनेष 
स्वस्येव चातकशिशुः प्रणयं विधत्ताम्‌ । 
अस्येतदिच्छति यदि? प्रततासु दिक्षु 
ताः स्वच्छशीतमधुराः क्व नु नाम नापः॥ 
(चातक-शिशु को अत्यधिक उन्नति के व्यसनी अपने शिरसे ही प्यार 
करना सीखने दो, क्योकि यदि वह्‌ इसे सीख जाएगा तो उसे इस विशाल 
विश्व में ठंडा, मीठा ओर साफ पानी कहाँ नहीं मिलेगा" । 
पपीहे के लिए प्रसिद्ध है कि वह स्वातीका ही जल पीता है जिसकी 
आशा में वह्‌ ऊँचा शिर किए मेधो कौ ओर देखता रहता है । फलस्वरूप 
उसे स्वाती का जल मिलकर ही रहता है। इसी प्रकार अपने जाति-वंश 
आदि की मर्यादा कौ रक्षा के लिए मरुमिटने का दृढ़ सङ्कल्प रखने वाले को 
तदनुसार सफलता मिल कर ही रहती है । 





१. नहि --सुभा० श्लोक ६७७ । 
र्‌ 
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१० भत्लटशतकम्‌ 


विः 
सोऽपूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्कणंयोश्चापलं 


दृष्टिः सा मदविस््रृतस्वपरदिक्‌ †{कं भरूयसोक्तन वा) 
पुवं निश्चितवानसि^ रमर हे यद्वारणोऽद्याप्यसा- 
वन्तःशून्यकरो निषेव्यत इति श्नाततः ₹ एष ग्रहः), 
ष्लेषा्थं के साथ इस शलोक मे अप्रस्तुत प्रशंसा की गई है। हाथी ओर 
भ्रमर इन अप्रस्तुतों के माध्यम से सेवक को उस स्वामी की नौकरी छोड़ देने 
को कहा गया है जो ज्जठ बोलने वाला, कान का कच्चा, घमण्डी, बात-वात में 
“नौकरी से निकाल दूंगा' यह्‌ कहने वाला तथा पैसे से भी दिवालियाहे। 
हाथी के ““रसना-विपयेय'' के विषय मे महाभारत “अनुशासन पवं'' 
अध्याय पचासी का यह्‌ आख्यान जान लेना आवश्यक है कि एक समय 
तारकासुर के अत्याचार से देवता लोग अत्यन्त त्रस्त ओर पीडति हौकर 
ब्रह्माजी के पास गये । तव उन्होने उन लोगों को आश्वस्त क्रिया किं घवड़ाओं 
नहीं, अग्नि के द्वारा कात्तिकेय की उत्पत्ति होगी, जो तारकासुर का वध कर 
तुम्हारा दुःख दूर करेगे। अग्निदिव कहीं छ्पिहुएथे। उनकी खोज में 
देवता लोग इधर-उधर लोगो से पुछ-ताछछ करने लगे । इस प्रसङ्ग मे उन्होने 
एक हाथी से भी पूछा । उसने वता दिया कि अग्निदेव पीपल के पेड में छि 
वेठे हँ । अग्निदेव इस पर बहुत क्रुद्ध हुए जौर हाथी माच्र को श्राप दिया कि 
तुम्हारी जीभ सामान्य जीवों से उलटी लगी हृई होगी -- 
मनुष्य के पक्ष मे जीभ या जवान का पलटना--बात कहु कर 
बदल जानादहै। हाथी के कानों की चंचलता उन्हं हिलाते रहना, मद से 
जवानी मे कनपटी से वहने वाला रस, ओर वारण उसका नाम है -. जिसका 
अथं हे रोकना । अन्तःशून्य कर से तात्पयं हाथी की पोली सूंड ओर पैसेसे 
शून्य मालिकसेहै। 
हि भ्रमर, वह॒ अद्भुत उलटी जवान (जीभ), कानों की चञ्चलता 
अर्थात्‌ हरदम फट-फट करते रहना, मतवाला अर्थात्‌ मदस्रावी होने से अपना 
पराया मागं भूल जाना मनुष्य के लिए विवेक शून्य हो जाना, वारण अर्थात्‌ 
बारम्बार रोकना, (कल से मत आना) ओर भीतर से शून्यता यह्‌ सब 
तुम एक दम भूल बेठे या यह सब ठीक से जान कर भी जो तुम इस वारण 
(दृष्ट स्वामी) की सेवा कर रहे हो यह तुम्हारा कंसा दुराग्रह दै" । 


| 9 9 रका = कक ह त कः 9. ज कण को = = ॐ = = = जोकः > @ ` ऋ हि 


१, सर्वं चिस्मृतवानसि- सुभा० शलोक ७५१ । 
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भल्लटशतकम्‌ ११ 


@ ~ 
तद्‌ वदग्ध्यं समुदितपयस्तोयतच्वं विवेक्तं 
संल्लापास्ते१ स च म्रृदुपदन्यासहूद्यो विलासः 1 
आस्तां तावद्वक यदि तथा वेत्सि किञ्चिच्छल्थासंर 
तुष्णीमेवासित्रुमपि२ सखे त्वं कथं मेन हंसः ॥। 
मिले हए दूध ओर पानी को अलग-अलग कर देने कौ वह्‌ चतु राई, 
वह॒ मधुर ओर वह मनोहर पदविन्यास (चालः, गति) यह सव तो 
दूर रहे अर्थात्‌ तुम मेनभीहटोतो भी, यदि तुम कन्धे को कुछञ्ुका कर 
या ढीला कर चुपचाप व॑ठना भी जान सकोतो तुम मेरे लिए हसक्योन 
वन सक्रोगे अर्थात्‌ इतने ही से मेँ तुम्हं हंस मान लूंगा । 
वहुधा हम सव अपने व्यवहार में यह कहते सूने जाते हं कि अरे 
भाई, तुम ओर कुछ मत करो, खाली ्ूठ बोलना ही छोड दो या अमुक 
दुगुण छोड दोतो तुम हीरा वन जाओ या मेरे प्रिय हो जाओ--इत्यादि। 
इसी ढंग का यह्‌ शलोक दै । मात्र एक अच्छाई भी प्रियता का कारण हआ 
करती है। 
[ ९ 


पथि निपतितां शुन्धे दृष्टवा निरावरणाननां 
नवदधिघरीं ग्वोल्िद्धः समुद्धतकन्धरः। 
निजसमुचितास्तास्ताश्चेष्टा विकारशताकुलो 
यदिन कुरुते काणः काकः कदा नु करिष्यति ॥ 
क्षुद्र व्यक्ति बहुत थोडे ही उत्कषं से इतराने लगते है 
क्षद्र नदी भरि चलि इतराई । 
जनु थोरे धन खल बौराई ।।- तुलसीदास 
इसी आशय को एक कौवे के दृष्टन्ति से कहा गया है 1 
सूने रास्ते मे विना ढक्कन के खुली हुई, रक्खी हई नईं दही कौ 
हांड़ी को देख कर यदि काना कौआ घमण्ड मे भरकरकधों को ऊचा 
कर अपने ढंग की तरह-तरह की कृतचेष्टाएं नहीं करने लगता तो फिर भला 
कव करेगा' ? 


१, अग्लपा०- सुभा० श्लोक ७६२ । 
९. प्लथाशम्‌ । 
३. अयि । 
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१२ भल्लटशतकम्‌ 


(ऋ, 
नृत्यन्तः शिखिनो मनोह रमम श्राव्यं? पठन्तः शुकाः 
वीक्ष्यन्ते न त एषर सम्प्रति रुषा वायन्त एवाधुना । 
पान्यस्त्रीगृहमिष्टलाभकथनाल्लन्धान्वयेनासुना 


सम्प्रत्येत्य निरर्गलं वलिभुजा मायाविना भुज्यते 1 
'समय की गति कैसी विचित्र होती है किं नाचते हए मयूरो आर 
मनोहर बोल बोलते हुए तोतों की ओर देख कोई भी नहीं रहा है वत्कि 
क्रोध वश उनको वोलने ओर नाचनेसे रोका जारहाटै ओर दूसरी ओर 
पथिक की स्त्री कौआ के बोलने को प्रियतमके आनेका शकुन समञ् कर 
उस मायावी को स्वच्छन्द रूप से खाना खिला रहीहै। 


कि सः 
करभ, रभसात्करोष्टं वाज्छस्यहो श्रवणज्वरः 


शरणमथवानज्वी दीर्घा तवेव शिरोधरा) 
बहुगल^विलावुत्तिधान्तोच्चरिष्यति वाङ्‌सुखा- 
दियति समये फो जानीते भविष्यति कस्य किम्‌ ।। 

हि ऊट | तुम जो बड़े जोर से बलबलाना या बोलना चाहते हो तो 
वह्‌ तो कानों के लिए वड़ा ही दृखदाई होगा अथवा तुम्हारी टेदी-मेढी लम्बी 
गरदन ही इस दूख को सहन कराने मे सहायक होगी, क्योकि गले के लम्बे 
छेद से वाहर आते-आते तुम्हारी वाणी थक कर देर से निकलेगी ओर इतनी 
देर मे तो कौन जानता है किसका क्या होगा" ? 

हम न रहे या तुम न रहो अथवा कोई एेसी आकस्मिक घटना हौ कि 
बोल ही बन्द हो जाय - इस तरह इस संसार मे किसक्षणवक्या हो जायगा 
कोई नहीं जानता --““क्षणादृध्वं न जानेऽहं विधाता कि विधास्यति” । 


१, श्रव्यम्‌--सुभा० श्लोकं ७७१ । 
२. एव । 

३. एवाथवा । 

४. सम्प्रत्येतदन गलम्‌ । 

५. प्ृथुगल- सुभा० श्लोक ६६६ । 
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मटलटशतकम्‌ १३ 
1९9 


अन्तश्छिद्राणि भुयांसि कण्टका वहूवो बहिः । 
कथं कमलनालस्य मा भुवन्‌ भङ्गुरा गुण: ।। 
कमलके नाल मे भीतर वहत से छिद्र ओर बाहर कटि होते 
इतने पर भी उसके गुण अर्थात्‌ भीतरी रेशे, तन्तु विनाशशील क्यों 
न होगे" ? 
किसी भी मनुष्य में यदि भीतर स्वाभाविक दोषहं ओर बाहर 
कृसङ्खति रूप कटि तो अवश्य ही उसके थोड़ वहुत भी गुण नष्ट 
टो ही जायेगे । 
कुवलयानन्द मे यह अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण है । 


[- ४ ५ 


कि दीघवीर्घेषु गणेषु पद्म सितेष्ववच्छादनकारणं ते। 
अस्त्येव तान्पश्यति चेदनार्या न्नस्तेव लक्ष्मीनं पदं विधत्ते ।। 


कमल नाल में बड़ लम्बे-लम्बे रेशे, तन्तु होते ह जिन्हं संस्कृत मे गण 
कहते हैँ ओर अच्छी वातोंका भी नाम गुण दै। दोनों ही अर्थो को एक साथ 
ध्यान में रखते हुए कवि कमल को सम्बोधित कर कहता है-- 

हे कमल के फूल, क्या कारण है कि तुम अपने लम्बे-लम्बे रेशों 
(गणो) को ढाके हुए रहते हो ? कमल उत्तर देता है- 

कारण है। ओर वह्‌ यह किं अनार्या लक्ष्मी यदि मेरे गुणों के विषय 
मे जान जायेगी, तो वह मेरे पास नहीं आवेगी किं कहीं-गुण (रस्सी या डोर) 
मे बाधन ली जाॐ'। 

गुणी लोगो के पास लक्ष्मी नहीं जाती । गुणी पुरुष प्रायः निर्धन ही 
देले जाते हैँ इस बात को प्रश्नोत्तर रूप मे कितने सुन्दर ढंग से कहा 
गया हे । । 
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१४ भललटशतकम्‌ 
| २५ | 


न॒पड्धूगदुदभ्‌तिनं जडसहवासन्यसनिता 

वपुदु श्यं कान्त्या स्थलकमल रक्तद्य॒तिमुषा+ । 
व्यधास्यद्दृवेधा हदयलधिमानं यदि नते 

त्वमेवेकं लक्ष्म्याः परममभविष्यः पदनिह 1! 


हि स्थलकमल (गुलाव के फूल), कमल की तरह न तो तुम कीचड़ से 
पैदा होते हो न तुमको जड़ पदाथं जल के साथ रहने का शौक टै ओर साथ 
ही लाल-लाल चमक से तुम्हारा शरीर भी दशनीय दहै किन्तु दुष्ट विधाताने 
यदि तुम्हारा हृदय छोटा न बनाया होता तो अवश्य ही तुम्हीं अकेले लक्ष्मी 
के परम कृपा-पात्र होते । लक्ष्मी अपने आवास या आसन के लिए तुम्हीं 
को चुनती" । 

कमल का मध्यभाग वहत वडा होता है ओर गुलाब कासङ्कीणं। 
हृदय का उदार मनुष्य महान्‌ बनता दै 1 


क 


उच्चैरुच्चरतु चिरं क्लिल्लीर वत्म॑नि तरुं समार्ह्य 
दिग्व्यापिनि शब्दगुणे शङ्कुः संभावनाभुमिः।। 


“ज्िल्ली रास्ते मे पेड पर चढ़ कर जोर से कितनी भी देर तक क्यों 
न चिल्लाये, पर दिशाओं के कोने-कोने मे जिसका शब्द गंज उठता है एेसे 


शङ्क का ही आदर किया जाता है। मन्दिर आदि में शङ्क पूजनीय रूप से 
रक्खा जाता है" । 


ऊचे चढ़ कर चिल्लाने अथवा ढिढोरा पीटने से मनुष्य का आदर 
नहीं होता । आदर प्राप्त करने के लिए मनुष्य में गुण होना चाहिए 





१. वुदिग्धं कान्त्या स्यलनलिनरत्नद्युतिषषा- सुभा० शलोक & २। 


२. चीरी- सुभा० शलोक ९१२ । यह तथा २५वां श्लोक भागवत जयवर्धन के नाम 
से उद्धृत हुमा है । 
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भल्लटंशतकम्‌ १५ 


| २७ | 


शङ्कोऽस्थिशेषः स्फुटितो भृतौ वा 
प्रोच्छवास्यतेऽन्यश्व सितेन१ सत्यम्‌ । 
किन्तुच्चरत्येव न सोऽस्य शब्दः 
ध्राव्योर नयोयो न सदधंशंसीरे ।। 


"यह सच है कि शङ्कु जीव विशेष की हङ्डी मात्र है, छिद्र आदि करने 
से टूटाहुजा भी है ओर निर्जीव है तथा दूसरे की सांस से फक लगाने 
पर ही शब्द करता है परन्तु यह ध्यानदेने की वात टै क्रि वहु ठेसा 
शव्द नहीं करता जो सवको न सुनाई दे ओर शुभ अथं मङ्खल का 
सूचक न हो'। 

शङ्क-ध्वनि गभीर ओर माङ्गलिक होती हे । 

ऊँच-नीच सबके हित की संद्धान्तिक आवाज उठाना ओर शुभाशंसी 
होना मनुष्य के समादर का कारण होता है। 


(अ. 


यथापल्लवपुष्पास्तेः यथापुष्पकफलद्धयः । 
यथाफलद्धस्वारोहा हा मातः क्वागमन्द्रमाः ॥ 


जस सुधर पत्तं निकले वैसे ही सुघर फूल खिले पनः फूलों के समान 
ही सुन्दर ओर अधिक फल लगे, फलों के अनुसार ही डालियां ञ्कं कर 
सब के पहुंचने योग्य वन गई हाय मां, बताओ तो सही, एसे वृक्ष कहां 
चले गये" 

कवि को सेद हे कि जिनका सब कु सुन्दर ओर प्रशंसनीय होता था, 


वसे पुरुष-रत्न अब क्यो नहीं पदा होते ? 





१. यदुच्छ्‌वासितेन)। च्छवसत नु-युभा० श्लोक १३ । 
२. श्नग्यो । 

३. सदर्थ० । 

४. यथापल्लवपुष्पाम्या--सुभा ० श्लोक ७८५ । 
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१६ भत्लटशंतकम्‌ 
॥ 
साध्वेव तदविधावस्य वेधा दिलिष्टो न यद व्यधात्‌? । 
स्वरूपाननुरूपेण चन्दनस्य फलेन किम्‌ 1 
"सृष्टि के क्लेश मे पड़ हुए विधाता ने जो चन्दन के वृक्ष में 


फल नहीं लगाया, यह अच्छा ही किया । चन्दन को सुगन्ध ओर 


शीतलता आदि के अनुकल यदि फल न लग पाता तो उस फलसेलाभ 
भीक्याथा' ? 


महान्‌ मनुष्य कोई कायें एक दम न करे वह अच्छा, पर करे तो अपने 
सुयश के अनुकल उसे बृहत्‌ रूप में अच्छे ढंगसे करे। 


क 


फलितघनविटपविघटितपद्दिनकरमहसि लमति कल्पतरौ । 
छायार्थी कः पशुरपि भवति जरदं वीरुधां प्रणयी ।। 
"फलों से युक्तं घनी-घनी शाखाओों से सूयं के तीक्ष्ण ताप को दूर कर 


देने वाले कल्पवृक्ष के होते हए, छाया चाहने वाला क्या कोई पशु भी सूखे 
पुराने पेड़ के नीचे जाना चाहेगा ? अर्थात्‌ नदीं" । 


धनी मानी उदार दाता को पाकर अन्यत्र याचना करने जाना 
मूखेता हे । 








१, यन्मृधा-सुभा० एलोक ७८६ । 


| 
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भत्लटणतकम्‌ १७ 


[ ५1 


ग्रथित एव मिथः कतग्पद्खल "- 
विषधररधिद्ह्य महाजडः । 
मलयजः सुमनोभि रनावृतोः 
यदत एव फलेन वियुज्यते ॥ 
चन्दन के वृक्ष में फलन लगने का कारण वताते हृए कवि का 
कथन है-- 
अत्यन्त जड प्रकृति का यह्‌ चन्दन वृक्ष सदा ही विषेले ओर एक 
दूसरे से लिपटे हुए सपो से गुंथा सा रहता है ओर इस प्रकार इस में फूल 
नहीं आते ओर फल नहीं लगता । 
सुमन शब्द से पष्प ओर सुजन दोनों से तात्पयं है । जो मनुष्य सदा 
विषधर सापो जसे दृष्टो की संगति मे रहेगा, सुन्दर खिले फूल के समान 
सज्जनों की संगति नहीं करेगा, उसे सुयश-सम्पत्ति रूप फल कंसे मिलेगा ? 


|= 
चन्दने दिषधरान्‌ सहामहे 
वस्तु सुन्दरमगुप्तमत्कुतः । 
रकित वद किमात्मगौरवः 
सच्िताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥। 


चन्दन के वृक्ष मे विषधर सापों का लिपटा रहना तो समज्ञ में 
आ जाता है किं जो वस्तु सुन्दर है उसकी रक्षा होनी ही चाहिए किन्तु 
खेर क वृक्ष से पूना चाहता हं कि क्या तुमने मात्र अपने माने हुए गौरव 
की रक्षा के लिए स्वयं मे कटि लगा रक्वे है" ? 
किसी गणी का ठाठ-बाठ अथवा आत्मरक्नाथं सेना आदि का संरक्षण 
समुचित है किन्तु कोई गुण न होते आडम्बर करना अनुचित ओर 
मूखेता हे । 
. ग्रथित एष मिथः कतम्बङ्खलो- युभा० श्लोक ७६४६1 
. शच्रितो । 
. न युज्यते । 
 सौष्ठवम्‌- सुभा ० श्लोक ७८६०८ । 
डे 


० ^ ^} © 
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१८ भत्लटशतकम्‌ 


च 
यत्किच्चनानुचितमप्युचितानुबन्धि 
{कि चन्दनस्य न कृतं कुसुमं फलं वा । 
लज्जामहे भरशमुपक्रमसेव यार्त१- 
स्तस्यान्तिक परिगृहीतबृहुत्करुठाराःर? ॥ 

“थोड़ा बहुत अनुचित कायं भी उचित कहा जा सकता है जंसे विधाता 
ने चन्दन में शीतलता ओर सुगन्धतोपैदाकी किन्तु उसे फूल ओर फल 
नहीं दिये । किन्तु, लज्जा इस बात पर लगती है कि लोग चन्दन जंसे वृक्ष 
को काट डालने के लिए कुल्हाड़ी ले कर उसके समीप जाते हेँ' 1 


शासन आदिमे किसी सुधार के लिये आवाज उठाना तो उचित है 
किन्तु उसे नष्ट कर देने के लिए कमर कसना कहाँ तक उचित है ? 


[२० 
लब्धं चिरादमूतवत्किमभ्रत्यवे स्था- 
हीघं रसायनवढदायुरुत प्रदद्यात्‌ । 
एतत्फलं यदयमध्वगशापदग्धः 
स्तब्धः खलः फलति वषंशतेन तालः ॥! 
ताड के पेड से किसी भी बटोही को छाया नहीं मिलती ओर उसमें 


फल वहत ज्यादा दिनो के वाद लगते हँ । इन दोनों की ओर सङ्कोत करते 
हए कवि कहता है -- 

ताड के पेड़ मे बहुत वर्षो के वाद फल आने पर क्या वह्‌ फल अमृत 
तुल्य अमरता प्रदान करने वाला होगा अथवा पुराने रसायन की भांति आयु 
बढ़ाने वाला होगा जिसमे पथिको से अभिशप्त यह महा अभिमानी दृष्ट ताड 
सौ वषं मे फलता है' । 

किसी कायं मे व्यथं ही वहत विलम्ब नहीं करना चाहिए । 


१. भृशमुपक्रम एव यतु°-सुभा० श्लोक ८०० । 
२. कुठारः । 
३. फलं--युभ] ० श्लोक ८०५॥ 
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भल्लटशतकम्‌ १६ 


| ३५ | 


अन्तः ककशता बहिश्च घटना मर्माविधः कण्टक 
श्छायामण्डलमस्प्रशां तनुश्रतामद्रेजिनी संस्थितिः । 
तन्नामास्तु विधेरिवं विलसितं ववृरशाखिन्‌ सखे, 
शाखा ते फलशाखिनामपि वृतिः सम्पत्स्यते भुकरुहाम्‌ ॥ 


हि मित्र वव्रूल के वृक्ष, तुम्हारे भीतर बडी कठोरता है (बबूल की 
लकड़ी वहत मजनव्रूत ओर सख्त होती है) ओर वाहर ममं स्थलों को वीध 
देने वाले काटे ही काटि । पुनश्च, तुम्हारी छाया में त्रैठने वाला मनुष्यया 
कोई भी जीव घवडाया-घवड़ाया सा रहता है कि कहीं असावधानी में कोई 
कांटा न गड़ जाय । अस्तु, इन सवक वात तो जाने दो । यह सव ब्रह्मा जी 
को करनी है, उनमें तुम्हारा क्या दोष किन्तु तुम्हारी शाखाएं फल कर 
फलदार पेडा की भी वाढ़ रोकती हँ यह बुरा है ।' 

विधाता द्वारा की गई विवशता को छोड मनुष्य को स्वयं किसी की 
हानि नहीं करनी चाहिए । 


~ 


एष श्रीमान विरलगुणग्रमिणीर्नारिकेल- 
श्छाया यस्य प्रभवति चिरं धमंशान्त्यं प्रजानाम्‌ । 


तेनाम्भोभिः कतिचन जना वास रास्तपंयध्वं | 
दास्यत्येतच्छतगुणमयं वारि मूर्धा दधानः ॥ 


“बहत से गुणों वाला यह सुन्दर नारियल का वृक्ष है जिसकी छाया 
मे लोगों को सूयं के सन्ताप से अच्छी शान्ति मिल जाती है। अतः हे 
मनुष्यो, इसे कुछ दिन तक जल से सींचते रहो । अनन्तर यह तुम्हारे जल 
को शिरोधायं करते हृए सौ गुना अधिक जल तुम को देगा । 

“न हि कृतमूपकारं साधवो विस्मरन्ति" । सत्पुरुष किसी के थोडे से 
भी उपकार को कभी भी नहीं भ्रूलते ओर अवसर आने पर सौ गुना लाभ 
कराते हैँ । नारियल का वृक्ष इस का उत्तम दृष्टान्त है । 
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२७ भल्लटरणतकम्‌ 


1 । 


चछिन्नस्तप्तसुहूत्‌ स चन्दनतरुयस्मै१ पलाय्यागता 
भोगाभ्याससुखासिकाः प्रतिदिनं ता विस्मतास्तत्र वः । 
दंष्टाकोटिविषोल्कया प्रतिकृतं तस्य प्रहतुन चे- 


त्किं तेनव सह स्वयं न ग्लशोर याताः स्थ भो भोगिनः ॥। 


हि सर्पो, तुम्हारे सन्तप्त शरीर को सुख देने वाला तुम्हारा वह मित्र 
चन्दन का वृक्ष काट डाला गया जहां तुम प्रति दिन इधर-उधर से भागकर 
आते ओर सुख से बेठ जाया करते थे । मालूम पडता है तुम वहाँ सुख के 
साथ बैठने की वात एक दम भूलमसी गयेहो। यदि तुम उस चन्दन वृक्ष के 
ऊपर कटार लेकर प्रहार करने वालों का अपने जहरीले दति के विषसे 
प्रतीकार नहीं कर सके तो क्यो नहीं तुम सव भी उनके साथ टोली वाँधिकर 
चले गये । तुम्हारे जसे कृतघ्नो को अब इन चन्दन वृक्षों के पास रहने का 
कोई अधिकार नहीं है । 


.. किसी के उपकारो को भूल जाना सवसे वड़ी कृतघ्नता है । 


१. पूय-सुमा० श्लोक ८१५। 
२. निधनं । 
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भललटशतकम्‌ २१ 
| ३८ | 


सन्ताषः किमशक्तता किमथवा तस्मिन्नसंभावना 
लोभो वायमुतानवस्थितिरियं प्रद्वेष एवाथव। । 
आस्तां खल्वनुरूप्या सफलया पुष्पक्षिया दुविधे 
संबन्धोऽननुरूपयापि न कृतः कि चन्दनस्य त्वया ॥ 


जिसका सर्वाद्धं सुगन्धित है एसे उत्तम चन्दन कै वृक्ष मे फूल-फल 
वु भी न लगता देखकर सहदय कवि का मन सदय हो उठा है ओर वह्‌ 
विधाता से प्रष्न करता है- 

हि दुर्देव, चन्दन के वृक्ष को सुगन्धित बनाकर ही क्यातुमको 
सन्तोष हो गया अथवा तुम असमथं हो गये या उसके प्रति तुम्हारा कोई 
अनादर का भाव जग गया, अथवा तुमको कुछ लोभ हो आया कि इससे 
अधिक क्यों व्यथं दान कर्‌, अथवा यह तुम्हारे विभाग कौ अव्यवस्था मानी 
जाय अथवा उसके साथ सीधा-सीधा तुम्हाराद्वेष दही मान लिया जाय कि 
तुमने उसके योग्य फल-फूल से तो उसे वञ्ित ही रक्वा, उसकी उत्तम 
सुगन्ध के अयोग्य भी फल-फूल उसे नहीं दिये । 

किसी व्यक्ति को सव बातों से सौभाग्यशाली पाकरभी किसी एक 
आवश्यक वस्तु से रहित देख कर॒ सत्पुरुषो ओर सहृदयो को दुःख 
होना स्वाभाविक होता है । अथवा संसार मे सर्वाङ्कि परिपूणं कोई 
नहीं है । 


| 
| 


१. शोभैवाथ च काननस्थितिरियम्‌-दुमा० श्लोक ८११ । 
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२२ भल्लरणतकम्‌ 


| रेक | 


कि जातोऽसि चतुष्पथे घनतरंच्छायोऽसि? ¶क छायया 
युक्तश्चेःफलितोऽसि ¶क फलभरे रादयोऽपि२ {क संनतः । 

हे सद्वृक्ष, स स्व सम्प्रति सखे शाखाशिखाकर्षण- 
क्षोभामोटनभजञ्जनानि जनतः स्वैरेव दुश्चेष्टितः 1 


सद्गुणो से सम्पन्न ओौरस्वभाव से ही सरल किसी व्यक्ति को 
अनायास सताया जाता देखकर सहदय को खीक्च होना स्वाभाविक है। 
उसी के फलस्वरूप वृक्ष को उह एय कर कवि कहता है-- 


दे भले वृक्ष. तुम किसी एकान्त स्थान में न उत्पन्न हो कर चौराहे पर 
क्योउगे ?उगेहीथे तो घनी छाया वालेक्योंहृए? छायादारभीबनेतो 
फले-फले क्यो ? ओर फले भी तो इतने अधिक क्यों फले किं फल-भार से 
डालियाँ नीचे ज्लुक आईं ? अतः हे मित्र, अव तुम, लोगों से शाखाओं 
का खीचा जाना, मरोड़ा जाना ओर तोड़ा जाना आदि दुःख सहन करो 
क्योकि यह सव तुम्हारी ही दु्चेष्टाओं का तो फलदहै। दूसरा कौन 
सहेगा' ? 





१. यज्जाततोऽसि चत॒ष्पथे घनलसच्छायोऽसि -सुभा० श्लोक ८१३; 
कि जातोऽसि चतुष्पथे घनतर छन्नोऽसि- शा० प्० श्लोक ६७१ । 


२. संयुक्तः फलितोऽसि कि यदि फले पूर्णोऽसि- सुभा ०; छन्नषचेत्फ- 


लितोऽसिऽ- शा० प० । 
उक्त १ठन्तर के साथ यह्‌ सुभा० ओर शा० प० मे भदन्तज्ञानवर्माके नमसे 
उदढत है 1 
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भव्लटशतकम्‌ २३ 
[ ४ | 
सन्मूलः प्रथितोन्नतिघनलसच्छायः स्थितः सत्पथे 
सेव्धः स्िरितीदभाकलयता तालोऽक्वगेनाभितः । 


पंस: शक्तिरियत्यतो सफलता? त्वद्याथवा श्वोऽथवा 
काले क्वाप्थयवा कदाचिदथवा न त्वेव र, वेधाः प्रभुः ।। 


पुरुष को चादिए किं फल कौ आशा छोड़ कर भले आदमी की 
संगति अथवा सेवा करे 1 फल मिलना तो देवाधीन है । पुरुष को शक्ति में 
इतना ही है कि वह्‌ देख ले कि जिसका आश्रय वह्‌ लेना चाहता है वह्‌ संस्था 
या सत्पुरुष नामी, उन्नतिशील, वहतो को आश्रय देने मे समथ, सत्पथ पर 
आरूढ ओर सज्जनो से सुसेवित दै । उसके द्वारा उसे अधिक सफलत। मिले 
या न मिले यह्‌ विधाता के अधीन दहै। इसी बात को ताड के वृक्ष के माध्यम 
से प्रस्तुत करते हुए भल्लट कवि कहते हं -- 

किसी पथिक ने ताड के पेड के नीचे फल खाने की इच्छा से नही 
क्योकि उसमें तो बहुत दी दिन बाद फल लगते है वल्कं यह देखकर कि 
उसकी जड मजब्रूत है (आंधी-पानी से गिरेगा नही), ऊचा भी खूब हे, छाया 
भी अच्छी है ओौर अच्छे रास्ते पर लगा है तथा अच्छे लोग वहां ठहरते भी 
आये हैँ अपना पड़ाव डाला । पुरुष का पौरुष इतना विचार कर लेने भर 
काही है। सफलता आज मिले अथवा कल, अथवा किसी भी समय मिले, 
अथवा संशय मेही पड़ी रह जायया फिर एक दमन मिले। इस विषय 
मे “वेधाः प्रभुः" विधाता ही प्रभु हं।' 


१, सख त्‌ फलेदद्या०-युभा० श्लोक ८१२। 


२. नेत्यत्र । 
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२४ भल्लटशतकम्‌ 


०) 


त्वन्मूले पुरुषायुषं गतमिदं गात्रेण संशुष्यता, 
क्षोदीधांसमपि क्षणं परमतः शितः कुतः प्राणितुम्‌ । 
तत्स्वस्त्यस्तु विवृद्धिमेहि सहतोमद्यापि का नस्त्वरा 


कल्याणः फलितासि तालविटपिन्‌ पुत्रेषु पौत्रेषु वा ।! 


ताड के पेड मे संभवतः सौ वषे वाद फल लगता है । पेड लगाने वाला 
फल की आशा करते-करते मरने को आ गया पर फल नहीं दिखाई पड़ा - ~ 
इसी तरह किसी को सेवा-टटल मे किसी ने पूरी जिन्दगी कटिनाईके साथ 
वितादी परस्वामीने उसे कोई उचित पुरस्कार याद्रव्यराशि नहींदी 
जिससे कातर हो कर वह॒ अपने उद्गार प्रकट करते हृए कहता है--सरकार, 
तुम्हारी खूब बढती हो, हमारी तो जिन्दगी वीत गई कुछ न मिला, संभव है 
मेरे नाती पोतो का ही आपके द्वारा कुछ लाभ हो । श्लोक वड़ा मामिक है । 
शब्दावली ताड वृक्ष की है, भाव सामाजिक-- 


हि ताड के विटप, तुम्हारी जडोके पास मेरे सूखते शरीर केसौ 
साल बीत चले जो किं व्यक्ति की पूर्णाधु मानी गई है। इसके वाद तो अव 
मुञ्जमं एक क्षण भी ओर जी सकने की शक्ति शेष नदीं है । अव तो तुम्हारे 
लिए मेरी मंगल कामना है कि तुम्हारी खूब बढती हो । मुक्चे अव कोई जल्दी 
नहीं हे । तुम मेरे पुत्रो ओर पौत्रो को शुभ फल देना' । 








१. कालेन संशुष्यताम्‌- सुभा० श्लोक ८१६ । 
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भल्लटशतंकम्‌ २१ 


( ४२ | 


पश्यामः किमयं प्रपद्यत + इति स्वत्याश्रसिदिक्कियै- 
दंपदि दूरमुपेक्षितेन वलवत्कम रितेमंन्त्रिभिः । 
लब्धात्मघ्रसरेण रक्ितुमथाशक्तेनर मुवत्‌वाशनि 
स्फोतस्तादृगहोर धनेन रिपुणा दग्धो गिरिग्रामकः ॥ 


कुछ अधूरे तान्तिकों ने उत्सुकता अथवा कुतूहलवश- किं देखे क्या 
होता है तन्-मन्त्ों द्वारा वर्षा कराने का प्रयोग- अनुष्ठान प्रारम्भ तो 
किया किन्तु किसी अन्य वड कायं से प्रेरित होकर उस अनुष्ठान की उपेक्षा 
कर दी । उधर उस प्रारब्ध अनुष्ठान से मेघो का ठेसा दल उमड़ा जो इन 
लोगों से रोका न जासकाजिस का फल यह्‌ हुमा कि कुपित मेघो ने 
अन्त में वज्र गिरा कर हरे-भरे लहलहाते हृए छोटे से पहाड़ी गांव को 
ध्वस्त कर दिया" । 


किसी भी उद्‌ श्य से कोई आन्दोलन तभी प्रारम्भ करना चाहिए 
जब उसको रोकने कीभी शक्ति अपनेमेहो ओर धीरज भी इतनाहो कि 
बीचमेही उसे न छोड बठे। 





१. विचेष्टत- सुभा० श्लोक ८४७ 
२. शक्येन । 
३.. तावदहो । 


ठ 
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२६ भत्लटशतकम्‌ 


। ४३ | 
साधूत्पातघनोघ साधु सुधियां ध्येयं धरायानिदं 
कोऽन्यः कतुंमलं तवेव घटते क्मेदशं दुष्करम्‌ । 
सवस्यौपयिकानि यानि कतिचित्क्षे्नाणि तत्नराशनिः 
सर्वानौपयिकेषु दग्धसिकतारण्येष्वपां वृष्टयः 1 
हि उत्पाती मेघ, तुमने बहुत ही अच्छा किया। भूमण्डल पर के 
सभी भले आदमी तुम्हारी इस बात पर ध्यान देगे, तुमको छोड़ दूसरा ओर 
कौन इतना दुष्कर कायं करेगा किं समस्त जन साधारण के लिये उपयोगी 
कु क्षेत्रो मे तो तुमने व्रपात किया, पत्थर ओर ओले बरसाये किन्तु 


दग्धस्थली ओर मरुस्थल मे जो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है तुमने 
घोर जल वृष्टि की । 


अविवेकियों के लिए कितना मीठा उलाहना है । 


[५ | 
लब्धायां तुषि गोमगस्य विहगस्यान्यस्य वा कस्यचि- 
द्वृष्ट्या स्याइूवदीययोपक्तिरप्यास्तां दवीयस्यदः । 
अस्थात्यन्तमहाजलस्थ जलदारण्योषरस्यापि {कि 
जातं पश्य पुनः पुरेव परुषा संवास्य दग्धा छविः 
मेघो के लिए ही दूसरा उपालम्भ- 
हे जलद, तुम उन स्थलों पर वर्षा करते जहाँ गौ, मृग, पक्षी 
अथवा अन्य लोगों को प्यास बुक्षती ओर तुम्हारा उपकार माना जाता । 
किन्तु यह बात तो बहुत दुर रही । तुम समुद्र ओर ऊसर पर बरसे जहां 


जाकर देखो तो पता चले किं उनकी पूर्वावस्था मे कोई अन्तर नहीं आया, 
वही भयानक ओर रूखी-सूखी छवि" । 


‰. 
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भल्लटशतकम्‌ २७ 
[ १४५५ 


सन्त्यज्य पानाचमनोचितानि 

तोयान्तराण्यस्य सिसेविषोस्त्वाम्‌ । 
निजेन जिह्व षि जलेजंनस्य 

जघन्यकार्थोपयिकः पयोद ॥। 


पीने ओर आचमन करने योग्य अन्य जलो को छोड कर जो केवल 
तम्हारा जल पीने वाले सेवक हैँ उनके लिये वृष्टि न कर खारेपन के कारण 
अपेय जल वाले समुद्र आदि पर वर्षा कर हे मेघ, तुमको अपने जल पर 
लज्जा नहीं आती ? 


(तरस 


आस्त्रीशिशुभ्रथितयेष पिपासितेभ्यः 
संरक्ष्यतेऽम्बुधिरपेयतयेव इरात्‌ । 
दष्टाकरालमकरालिकरालिताभिः 
कि भाययथत्य^परनूमिपरम्परािः ॥ 


“स्त्रियों से लेकर बच्चों तक यह बात प्रसिद्ध है किं समुद्र काजल 
अपेय है इस लिए प्यासे लोग स्वयं ही समुद्र से दुर रहते हँ किन्तु इतने पर 
भी न मालूम क्या समञ्च कर वह भयानक दाढ़ों नाले मगरःमच्छो से भयानक 
लगने वाली अपनी लहरो से लोगों को डरवाता रहता है" । 

दुष्ट किंसी का उपकार भी नहीं करते ओर व्यथं में लोगों को 


आतङ्किति भी करते रहते हैँ । 


१. भाययस्य०-सुमा० श्लोक ८६८ । 
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| ४७ | 
स्वमाहात्म्यश्लाचागुरगहूनग्जाभिरभितः 
क्रशित्वा पुष्णासि+ श्रुतिकुहरमब्धे किमिति नः । 
दहिकश्च्‌डालो ह्यजनिर कलशादस्य सकलः 
पिपासोरम्भोभिश्चलकमपि नाहृतुंमशकः२ ।। 


अगस्त्य ऋषि ने एक चित्ल्‌ मे ही सारा समुद्रजलपी लियाथा 
यह्‌ पौराणिक आख्यान हे । 

(चारों ओर अपने महिमा की प्रशंसा मे गौरवमयी गम्भीर गजंना 
करते हुए हे समुद्र, तुम मेरे कानों के पर्दो को क्यों फाड़ेडाल रहेहो? 
तुम॒तो अपने समस्त जल से भी, घडे से उत्पन्न उस एक प्यासे जटिल 
तपस्वी का, चिल्ल्‌ तकं नहीं भर सके" । 

घमण्ड बुरी वस्तु है । 


[ध 
सर्वासां त्रिजगत्यपामियमसावाधारता तावको 
प्रोल्लासोऽयमथोः तवाम्बुतिलये केथं महासच्वता 1 
सेवित्वा बहुभङ्धभीषणतनुं त्वामेव वेलाचल- 
ग्रावलोतसि पाप-तापकलहो यत्‌ क्वापि निर्वाप्यते ॥\ 


किसी समुद्रतट के प्रेमी व्यक्ति की उक्ति है- 

अहो समुद्र, तुम तीनो लोकों के जल को अपनेमें धारण करने की 
अद्भुत शक्ति रखते हो, तुम्हारे भीतर कितना उल्लास है कि तुम अहनिश 
गजेन करते रहते हो ओर तुम्हारी जलराशि मे कितना गाम्भीयं है । अतः 
अनन्त लहरों से भीषण लगते हुए तुम्हारे शरीर की सेवा कर अर्थात्‌ तुममें 


स्नान कर म तुम्हारे ही किनारे के पवत के पथरीले सोते के समीप बैठ कर 
पाप ओर संताप के कलह को शान्त कर रहा हूं । 


१, कुषित्वा विलश्नासि-सुभा० शलोक ८७७ । 
२. अभ्यजनि । 
३. नो भर्तमशकः । 
सुभा० में पूर्वं उत्तर भाग का व्यत्यय (उलटफेर) है । 
४. असौ- सुभा० श्लोक ८७८ । 


¶ 
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भल्लटशतकम्‌ षन. 


| ध्य | 
नोद्वेगं यदि याति यद्यवहितः कणं ददासि क्षणं 
त्वां पृच्छामि यदम्बुधे किडपि तल्लिश्चिव्थ देहयुत्तरम्‌ । 
न राश्यातिशया१तिमातच्रमनिशं निःश्वस्य यद्‌ दुश्यसे 
तरृष्यद्डुः पथिकः द्तियत्तदधिकं स्यादोर्वंदाहादतः ॥। 


हि समुद्र, यदि तुम घवड़ा न जाओ ओर क्षण भर के लिए सावधान 
टोकर मेरी वात सुन सकोतोमे तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हं जिसका तुम 
सोच समज्ञ कर निर्चित उत्तर दो । प्रन टै- 

प्यासे-प्यासे पथिक निराशा भरे नयनो से तुन्हे देख कर जो गहरी 
गरम-गरम साँस अहनिश छोडते हैँ अर्थात्‌ आहें भरते हँ उसका दाह तुम्हारे 
वडवानल के दाह से कितना अधिक है । 

निराश की आहो मे अग्नि से अधिक ऊष्मा होती है। 


| ५० | 
ग्रावाणो मणयो हरिजलचरो लक्ष्मीः पयोसानचुषो? 
मुक्तौघाः सिकताः३ प्रवाललतिकाः शेवालमम्भः सुधा । 


तीरे कल्पमहीरुहाः किमपरं नाम्नापि* रत्नाकरो 
दूरे कणंरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥। 


पवेत, मणियाँ, श्रीविष्णु, नाना प्रकार के जलचर जीव, लक्ष्मी जी, 
क्षीरसागर, धन्वन्तरि वैय, मोतियों का ढेर, बालू, मृगे को लताए, संवार, 
जल, अमृत, तटवर्ती कल्प वृक्ष इतनी चीजें तो तुम्हारे पास हँ ओर अत्यधिक 
क्या कहा जाय, तुम्हारा नाम ही रत्नाकर है परन्तु यह्‌ सब दुर से तो सुनने 
मे कानों को बहुत अच्छा लगता है किन्तु पास आने परतो तुम प्यासभी 
नहीं बुञ्ला पाते" । 

“नाम वडरे, दशन थोडे" 


~ - -= 


. ने राश्यानुशया- सुभा० श्लोक ८८५। 

मानुषो -सुभा० श्लोक ८६४। 

; मुक्तौधः सिकता । 

. नामापि । 

सुभा० मे यह्‌ श्लोक किसी अज्ञात कवि के नाम से उदृतदहै। 


०८ ९४ ५ ~© 
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३० भल्लटशतकम्‌ 


9. । 


निद्यतेऽनुप्रविश्यास्तर्यो यथारुच्युषाधिना । 
विशुद्धिः कोदृशी तस्य जडस्य स्फटिकात्मनः ॥ 


अपनी पारदशिता ओर उज्ज्वलता के लिए स्फटिक की प्रसिद्धि दहै 
ओर उसे अत्यन्त पवित्र एवं शुद्ध माना जाता है । किन्तु, उसके समीप जिस 
किसी भी रंग का पदाथं रखा जायेगावेसा ही रंगस्फटिक काभीहो 
जायेगा । कवि का कथन है-- 

जिसके भीतर प्रविष्ट होकर जो चाहे वही उसे अपने रंगमेरंगनले 
तो एेसे जड स्फटिक मे शुद्धता कंसी' ? 

मनुष्य का अपना कोड्‌ एक रूप, एक सिद्धान्त न हो तो वह्‌ मनुष्य 
जीवन या व्यवहार मे शुद्ध कंसे रह्‌ सकता है ? वात-वात में बदल जाना, 
दूसरों के प्रभाव मे आ जाना पुरुषोत्तम के लिए णोभा नहीं देता । 


४ ई । 


चिन्तामणे भुवि न केनचिदीश्वरेण 
मूर्धा धतोऽहमित्ति मा स्म सखे+ विषीदः । 
नास्त्येव हि त्वदधिरोहणयुण्यनीजर- 
सभाग्ययोग्यमिह्‌ कस्यचिदुत्तमाङ्धम्‌ ॥ 


चिन्तामणि वह मणि है जो कल्पवृक्ष ओर कामधेनु की तरह मन- 
चाहा फल देने वाली है । उसे दष्टि-पथ मे लाकर कवि को उक्ति है-- 

हि सखे चिन्तामणि, यदि किसी धनी मानी ने तुञ्चे शिरोधायं नहीं 
कियातोत इसके लिए खेद मत कर। तुमको तो यह सम्चना चाहिए कि 
किसी का उत्तमाङ्गं अर्थात्‌ शिर तुमको धारण कर सकने योग्य पुष्प 
ओर सौभाग्य से संयुक्त है ही नहीं" । 

किसी विद्राच्‌ या गुणी को उत्तम स्थानन पाकर ग्लानि नहीं करनी 
चाहिए । उसे अपने सत्पथ पर प्रवृत्त रहना चाहिए ओर सोचना चाहिए किं 
उस देश-काल में उसकी योग्यता का पारखी ही नहीं है । 


१. धृतोऽसि यदि मा स्म ततो-सुभा० श्लोक ६०२ । 
२. त्वदधि रोपणपुण्यवीजं । 
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भत्लटणंतंकम्‌ २१ 


| ५२३ | 
संवित्तिरस्त्यथ गुणः प्रतिभान्ति लोके 
तद्धि प्रशस्थमिह कस्य किमुच्यतां वा) 
नन्वेवमेव सुमणे लुठ यावदायु- 
स्त्वं मे जगत्प्रहुसनेऽत्र क्थाशरीरम्‌ ॥। 
मानदाताओं से अनादर पा कर कोई गुणी पुरुष किसी अयोग्य स्थान 
मे पड़ी सुन्दर बहुमूल्य मणि से अपने को एकाकार कर कहता है- 
हि सुन्दरमणि, क्या तुमको यह्‌ ज्ञान है कि लोक में गुण प्रकाशमान्‌ 
होकर ही रहते दँ । यह्‌ ज्ञान ओर अनुभव ही प्रशंसनीय है । कोई आदर या 
अनादर करता है तो यह व्यक्ति को अपनी योग्यता अयोग्यता है। इसके 
विषय में किसी को क्या कहा-सूना जाय, अतः हे सुमणि, तुम इसी रकार 
प्रकाशमान्‌ रहते हृए॒ जीवन पयंन्त इस प्रहसनात्मक जगत्‌ में स्थिर रहो 
ओर अन्त मे “कथा शेष" हो जाओ । मरने पर लोगो की कहानी ही तो 
रह जाती है' । 
इस श्लोकं से कवि का आत्मवृत्त ज्ञात होता है । उसके अन्तदरन् की 
इसमे अभिव्यक्ति हुई हे । | 
इस प्रपङ्क मे भारवि का श्लोक (११।३४) स्मरणीय है- | 
ए्वस्त्वया सुखसं वित्तिः स्मरणीयाधुनातनी । | 
इति स्वप्नोपमाच्‌ मत्वा कामान मा गास्तदङ्गताम्‌ ॥ 
| ५४ | 
चिन्तामणेस्तरणमणेश्च कतं विधात्रा 
केनोभयोरपि मणित्वमदः समानम्‌ । ॥ 
नेकोऽथतानि दददथिजनान्न खिन्नो ॥| 
गृह्ञ्जरत्तणलवं तु न लज्जतेऽन्यः॥ 
चिन्तामणि से कामधेनु ओर कल्पवृक्ष के समान ही यथेच्छ फल की 
प्राप्ति होती दहै ओर त्रणमणि वहु घासदहै जो आस-पास की धासो ओर 
पौधों को जला कर नष्ट कर देती है । किन्तु मणि दोनों ही हैँ। कवि इसी 
प्रसङ्क मे कहता है- 
अरे किस विधाता ने चिन्तामणि ओर तृणमणि मे मणित्व की 
समानता कर दी, जब किं गुणों मे आकाश पाताल सा अन्तरटहै। एकतो 
याचकों को दान देते-देते नहीं थकता ओर दूसरा सूखे तिनको के टुकड़े जैसे 
तुच्छ पदाथ को भी लेते हुए लज्जित नहीं होता" । 


-* 
(कवि # +> 





् सति ज. कु आवक च तक 9), ७. ह 
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| ५५ | 
दुरे कस्यचिदेव कोऽप्यङ्तधौर्नवास्य वेतथन्तरं 
मानी कोऽपि न याचते मगयते कोऽप्यल्पभरूल्याशयः । 
इत्थं प्राथतदानदुग्यसनिनो नोदायंरेखोज्ज्वला 
जाता नपुणदुस्तरेषु निकषस्थानेषु चिन्ताभणेः ।। 
"किसी के लिए चिन्तामणि दुलभ है ओर कोई एेसा नासमञ्नहै कि 
उसके महत्व को ही नहीं जानता, कोई इतना अभिमानी है कि उसके पास 
मांगने ही नहीं जाता, कोई सङ्कीणं हदय का अर्थात छोटे दिल काहैतो वह्‌ 
बहुत थोड़ा मांगतादै। इस मांगी गई वस्तु के दान देने के दुव्यंसनी 
(शौकीन) चिन्तामणि की उदारता की रेखा कसौटी की कुशलता के अभाव 
मे नहीं स्पष्ट हो पाई" । 
चिन्तामणि कितना अधिक उदाररहै, क्यादे सकतादहै क्यानहींदे 
सकता इसका पारखी मिलना ही कठिन हो रहा है । 
अत्यन्त उदार व्यक्ति की उदारता का पता पाना कठिन होता है । 
व । 
पराथं यः पीडामनुभवति भद्धेऽपि मधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः । 
न सम्प्राप्तो रवद्धि यदि स ्रुशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्षो्योषोऽयं१ न पुनरगुणाया सरभुवः ।। 
जो परोपकार के लिए ही पीडन (पेरा जाना) सहन करता है । टुकडा- 
टुकड़ा तोडने पर भी जो मधुर बना रहता है, मीठा रस देता है ओर जिसका 
समस्त विकार गड, खांड, चीनी आदि मनुष्य, पशु, बालक, युवा, वृद्ध सभी 
को प्रिय लगता है यदि एेसा ईख खराव खेत मे पड़ने से नहीं बढ़ सकातो 
क्या यह्‌ ईख का दोष है ओर उस निर्गुण मरभूमि का नही" ? 
कुसंगति के प्रभाव से किसी सत्पुरुष कौ अवनति का कितना मार्मिक 
उदाहरण दे । 
यह्‌ विवक्षित वाच्य भद वाली अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण है ओर 
आनन्दवर्धनाचायं द्वारा ध्वन्यालोक मे दो वार उद्धृत हुआ है । 


१. दोषोऽसो -सुमा० श्लोक ४७ एवं शा० प० १०५२1 
यह्‌ श्लोक शा० प० मे इन्दुराजके नाम से गौर सुभा०में यशस्‌ के नामसे 
उद्धृत है किन्तु निषरिचित खूप से यह्‌ भल्लटकाहीदै। 
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भत्लटणशतकम्‌ २३ 


( “~ 
आस्राः क्रि फलमारनस्रशिरसो रम्याः किमूष्मच्छिदः 
सच्छायाः कदलीद्रनाः सुरभयः {क पुष्िताश्चम्पकाः । 
एतास्ता निरद्ग्रहोग्रकरभोल्लीढाधर्ढाः१? पुनः 
शम्यो श्राम्यसि मूढ निमंरति क भिथ्यव मतु मरो । 
कोई मखं आम आदि अच्छे फल ओर छाया वाले वृक्षो कौ आशासे 
मरुस्थल मे घूम रहा है । उसे सम्बोधित कर कवि को उक्ति हे - 

"अरे मूर्खं, फलों के भार से सुकी हुई शाखाओं वाले क्या ये मनोहर 
आमके वृक्ष हैँ £? अथवा ऊप्माको दूर कर शीतल छाया प्रदान करने वाले 
कदली (केला) के वृक्ष? अधका सुगन्धित फूलों वाले चम्पे के पेड? 
अरेये तो स्वतन्त्र, विना वन्धन के घूमने वालेञ्टों से चर लिये जाने के 
वाद पुनः आधे वहं हृए शमी के वृक्ष हँ । फिर तुम क्यो व्यथं में मरने के 
लिए इस वायु-सचार-शुन्य मरस्थल मे चक्कर काट रहे हो" ? 


| = | 
आजन्मनः कुशलमण्वपि रे ङुजन्म- 
न्पांसो त्वया यदि कतं वद त्वमेव । 
उत्थापितोऽच्यनलसारयिना यदर्थं 
तुष्टेन" तत्करं कल्य विश्वमेतत्‌ ॥। 


ह कुजन्मा धूलि, क्या जन्म से लेकर अव तक कभी भी तुमने कोई 
अच्छाकामकियाहै ? यदि कियाहै तो मुञ्चे बताओ। अग्नि के सहायक 
वायु से प्रसश्नता के साथ उठाये गये तुम अव जाओ ओर संसार को काला- 
मैला बनाने का काम करो' । 
कलुषित कमं में सदा ही लीन रहन वालों का सुधार असम्भव 


होता हे। 


. सीढावल्ढाः -सुभा० श्लोक ६५० । 
 ते-सुभा० श्लोक ८८६ । 

. तत्त्वमेतत्‌ ॥ 

दुष्टेन , 


न्‌ 


० ९४ ^ ~ 
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२३४ भत्लर शतकम्‌ 


| भ्ठ | 


निःसाराः सुतरां लघु्रकृतयो योग्या न काये क्वचि- 
च्छष्यन्तोऽद्य जरतुणाद्यवयवाः प्राप्ताः स्वतन्त्रेण ये । 

अन्तःसारपराङ्मुखेण धिगहो ते मारुतेनामुना 
पश्यात्यन्तचलेन सद्य महतामाकाशमारोपिताः ॥! 


"निःसार, अत्यन्त छोटी प्रकृति के, किसी भी कायं के योग्य नहीं पेसे 
उन सूखते हुए पुराने तिनको के टुक्डों को जो कियोंही पड़ मिल गये 
है --भीतरी तत्व की परीक्षा से विमुख इस अत्यन्त चच्वल वायु ने 
उठा कर चन्द्र, सूयं आदि महान्‌ वस्तुओं के आगार आकाश में पहुंचा 
दिया है । 

योग्यो के रहते हए अयोग्यो को अत्यन्त उच्च पद पर उन्नत कर देने 
वाले कुशासन के लिए यह तीख। व्यङ्य है । 


न; 


ये जात्या लघवः सदेव गणनां याता न ये कु्नचि- 
त्पद्भ्यामेव वि्मादिताः प्रतिदिनं भमो निलोनाश्चिरम्‌ । 
उल्क्षष्ताश्चपलाशयेन मरुता पश्यान्तरिक्षेऽधुनार 
| तुङ्कानामूपरि स्थात क्ितिश्रेतां कूबवन्त्यमो पांसवः ।। 
। जो स्वभावसे ही लघु रहे, कहीं किसी गिनती मे न रहे, पैरों से ही 
रोदे गये, प्रतिदिन भूमि.मे ही विलीन होते रहे, उन्हीं धूलि के कणो को इस 
च-चल वायु ने आकाश मे ऊपर उठा दिया है जिससे ये ॐचे पहाड़ पर चढ़ 
बेठे है" । 
वायु के इस अविवेक को क्या कहा जाय ? 


१. वर्त्म-सुभा० श्लोक १०१० \ 
२. सखे- सुभा० श्लोक १०११ । 
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भल्लटशतकम्‌ ३५ 


[< 1 
हे" दन्दशुक, तदयोग्यरमपीश्वरस्त्वां 
वात्सल्यतोर नयति नू पुरधाम सत्यम्‌ । 
आवजितालिकुलज्षङ्कति"मुच्छितानि 
कि शिज्जितानि भवता क्षमतेऽत्रः क्तुम्‌ ।। 
हि सपं, ययपि तुम इसके योग्य नहीं हो तथापि यह एक सत्य वात है 
कि भगवान्‌ शङ्कुर ने अपने वात्सल्य भाव के कारण तुमको आभ्रूवण के रूप | 
मे नूपुर की तरह ग्रहण कर लियाहै, किन्तु यह तो बताओ कि क्या त्रम | 
श्रभरोँ को आक्रष्ट कर लेने वाला मधुर नूपुर का शब्द कर सकते हो" ? 
किसी करुणाकर कौ कृपा से कोई ऊचे पद पर भले ही वैठ जाए किन्त 
निजी गुण के अभाव में उसकी समता गुणियो से केसे की जा सकती टै? ` 


| २) 
कल्लोलवेल्लितवषत्परुषप्रहारः 
रत्नान्यमूनि मकरालय भवमस्थाः। 
कि कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम 
याच्ञा प्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि\ ॥ 
हि समुद्र, तुम अपनी तरङ्धो से उठाए गये पत्थरों के कठोर प्रहार से 
इन उत्तम-उत्तम रत्नों का अनादर मत करो । क्या तुम्हारी कौस्तुभ मणिके 
कारण ही पुरुषोत्तम विष्णु ने तुम्हारे आगे भिखारी जंसा हाथ नहीं 
फलाया थाः ? 
यहाँ समूद्र के लिये यह सन्देश है कि एकं रत्न से जव तुमको इतने 
महान्‌ गौरव की प्राप्ति हई है तब तुमको अन्य रत्नों का अनादर नहीं 


करना चाहिए । 
यहाँ अथंसङ्घति की उत्तमता की दृष्टि से काव्यप्रकाशकार ने तृतीय (॥ 


चरण को -“"एकेन किं न विहितो भवतः स नाम" के रूप मे परिवतित 
कियाहै। 


भ माः 


१, रे सुभा० श्लोक ६७४ । 
२. तदयुक्त० ॥ 
. वाल्लभ्यतो । 
. सत्कृति । 
भवतः क्षम एष । 
. सुभा० ८६६ मे यह श्लोक भागवत त्रिविक्रम के नाम से उदूत है भोर पूर्वाधि के 


प्रथम द्वितीय पाद का व्यत्यय है। 






वि कः => 
यन क -- 
= क 

क क 


4 ^< € ४ 
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३६ #ललटशतकेम्‌ 


| . ६३ । 
मौलौ सन्मणयो, गृहं गिरिगुहा, त्यागः किलाः्मत्वचो 
नियेत्नोपनतः स्व१वृत्तिरनिलरेकत्र चर्येद्शी ¦ 
न्यन्नानुजु वत्मं, वाण्द्रिरसना, दुष्टौ विषं दृश7ते 
यादृक्तामनु दीपको ञ्खलति नोर भोगिन्‌ सखे {कि न्विदम्‌ 1 
"हे सखे सपं, मँ तुमसे यह एछना चाहता हं कि तुम्हारी यह दोरंगी 
चाल क्योहै? एक ओर तो सस्तक पर उत्तम मणि धारण करतेहो, 
ऋषि-मुनियो की तरह पवंत की कन्दराओं मे रहते हो, त्याग के नाम पर 
अपने शरीर की त्वचा तक का त्यागकरदेते हौ (साप का कंचल छोडनासे 
तात्पयं है) ओर जीविका के लिए वायु पीकर रह जाते दौ किन्तु दूसरी 
ओर टेदी-मेदी चाल, वाणी दो जीभों वाली ओर दृष्टिमें इतना विष कि 
उसके सामने दीपक बुञ्च जाता हे" 1 
बाहरी आडम्बर दूसरा, भीतरी दूसरा, वातो का ठिकाना नही--एेसे 
दुष्टों की प्रकृति का कंसा सुन्दर चित्रण किया गया है । 


। ई | 
भूर्यास्यस्य सुखानि नाल, विदितदास्ते महाप्राणता 
कद्र्वाः सलभसदोऽपि यत्र" कुपिते चिन्त्यं यथेदं जगत्‌ । 
त्र लोक्याद्मुतमीोदृशं तु चरितं रेषस्मः येनास्य सा 
प्रोन्मृज्येव निर्वतिना विषधरज्ञातेय'दर्बाणका 1 
बहुत से तो इनके मूख हं, पृथ्वी को धारण किये हुए हैँ जिससे इनकी 
महाप्राणता अर्थात्‌ अतुल शक्ति ज्ञात दीदै। कद्र की उत्तम सन्तान, ओर 
यह्‌ कुपित हो जाये तो संसार की स्थिति चिन्तनीय हौ उठे अर्थात्‌ क्रोध मं 
शिर हिला देती सारी पृथ्वी उलट-पलट हो जाय । इस तरह तीनों लोकों के 
प्राणियों से अद्भुत इनका चरित है। अतः एव ही लोगों ने इनका जातीय 
विषधर इत्यादि दुष्ट वर्णो वाला नाम शुद्ध कर “शेष” र दिया है । 
मनुष्य मे कोई अद्भृत विशेषता हो तो उसका बुरा नाम आदि अपने 
आप बदल जाता है] 
१. च-सुभा० श्लोक १००४ । 
२. कि । 
३. महासत्त्वता- -सुभा० श्लोक १००५ । 
४. प्राकूप्रसवोऽयमत्र । | 
५. विषधरज्ञानेऽपि । 
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भव्लटशवक्रम्‌ ३७ 
(> 


लोके समस्त एवकः श्लाध्यः कोऽप्येष वासरः । 
जनेर्भहत्तया नीतो यो न पुवनं चापरेः।। 


"मनुष्य के जीवन मे वही कोई एक दिन प्रशंसनीय समञ्चना चाहिए 
जिस दिन वह कोई एक एसा असाधारण काम कर सके जैसा किसीनेभी 
न कियाहो या कर सके । 

एक भी लोकोत्तर कायं कर सक्नेमें ही मानव जीवन की सार्थकता 
टै अन्यथा भोजन, शयन, मैथुन आदि की ष्टि से उसके ओर पशु के जीवन 
मे क्या अन्तर होगा ? 


आबद्धकृत्रिमसरटाजरिलांससित्ति- 
रारोपिता मगपतेः पदवीं यदि श्वा। 


मत्तेभकुभ्भतटपाटनलम्पटस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥1 


'यदि किसी कृत्ते को सिह की गदंन के नकली बालों से संवार कर 
उसके पुटो को ऊँचा कर दिया जाय ओर उसे सिह की पदवीदेभीदी 
जाय तो क्या वह मतवाले हाथियों के गण्डस्थल को विदीणं करने के व्यसनी 
सिह के जैसा गजंन कर सकता है ? अर्थात्‌ कदापि नही" । 

वड़ो से बरावरी करने की दृष्टि से यदि कोई अपना बाहरी गठ-बवाठ 
वैसावना भीलेतो क्या इतने सदी वह उनके असाधारणगुण कोभी 
पा जायगा? 

इस श्लोक मे अप्रस्तुत कृत्ते का वृत्तान्त वाच्यां है ओर उससे 
समानता के कारण प्रस्तुत रूप मे एेसे आदमी के आचार की निन्दाहै जो 
मूखं होते हए भी धोखा धडी से विद्धान्‌ का पद ले बैठा है। कुवलणानन्द 
मे यह्‌ अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण हे । 
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३८ भल्लटणतकम्‌ 


1 
किमिदमुचितं शुद्धेः श्लिष्टं स्वपक्ष*समुत्लतेः 
फलपरिणतेयुक्तं प्राप्तं गुणप्रणद्स्य वार। 
क्षणमुपगतः कर्णोपान्तं परस्य पुरः स्थिता- 
न्विशिख निपतन्‌ क्रूरं इरःन्नृशंस भिनत्सिर यत्‌ 11 


बाण का प्रसद्खला कर यहाँ चगलखोर की निन्दा की गईदहै। 

चुगलखोर किसी अधिकारी या वड़े आदमी के पास पहुंच कर 
चुपके से उसके कान के समीप किसी के विरुद्ध णेसी ज्ूठ सच वातं कटता दै 
जिससे वह अधिकारी या प्रभूतासम्पन्न पुरुष उस अधीनस्थ कर्मचारी या 
सम्बन्धित व्यक्ति की बहधा बड़ी हानि कर वेठतादहै। बाणको भी धनुष 
पर चढाते समय गुण अर्थात्‌ प्रत्या धनुष की डोर पर रखकर कान 
तक खीचा जाता है ओर तव छोड़ा जाता है जिसमे वह्‌ लक्ष्य मृग आदि का 
प्राण हर लेता है । 


बाण सीधी शुद्ध लकंडीका वनाहोतादहै उसमे गति की तीव्रता 
के लिए पक्ष (पंख) लगे होते है, अग्रभाग पर लोहे काफल ओौर अर्थात्‌ 
प्रत्या का संयोग रहता है । 

हि विशिख अर्थात्‌ बाण, क्या यह्‌ तुम्हारी वंश “विशुद्धि"" के अनुकूल 
है ? क्या इसकी संगति तुम्हारी ““पक्षसमून्नति"" से होती है ? क्या यह्‌ तुम्हारे 
अन्त भाग में लगे लोहिकेफल से मेल खातादहै? क्या यह्‌ तुम्हारे गुण 
(प्रत्य चा) प्रेम के अनुकूल है ? कि नृशंस अर्थात्‌ क्रूर तुम क्षण भर के लिए 
कान के समीप पहुंच कर सामने आये बैठे हृए पर दूरसे ही गिर कर उसे 
बीं या मार डालते हो" ? 








१ स्पष्टं सपक्ष०--दुभा० श्लोक ६६६ । 
२. ब्राप्तुं गणप्रणयस्य ते । 
३. निहंसि । 
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भत्लटशतकम्‌ ३८ 
| ६८ | 


अमी ये वुश्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विबयताम्‌ । 


निरालोके लोके कथमिदमहो चक्षुरधुना 
समं जातं स्वनं सममथवान्येरवयवंः ।। 

आलोक का तात्पयं है प्रकाश ओर विवेक एवं निरालोक का 
अन्धकार ओर अविवेक । वणेन चक्षु अर्थात्‌ नेत्र का है ओर सङ्कुत विवेक- 
ग्न्य-जीवन कौ व्य्थंता का । 

संसार मे ये जितने भी मनोहर दुश्य दष्टिगोचर हो रहे हैं 
उनकी सफलता तभी है, जव वे नेत्रो के विषय वने, अर्थात्‌ नेत्रं से देखे 
जायें । इस तरह नेत्रो की इतनी महत्ता होते हृए भी अन्धकार से आच्छन्न 
संसार में अथवानेतरों की ज्योति क्षीण हो जाने पर, येनेतर व्यथं हो 
जाते हैँ ओर हाथ पैर आदि तुच्छ इन्द्रिय अथवा अवयवो की समता में 
आ जाते हैँ अथवा हाथ पैर तो अन्धकारमे भी स्पशं ओर ग्रहण शक्ति 
आदि से सम्पन्न रहते है, नेत्र तो अन्धकारमे एक दम व्यथंहो जाते 
अथवा नेत्र-नेत्र ही है उनको समता अन्य अवयवों एवम्‌ इन्द्रियों से नहीं 
को जा सकती । 

यह्‌ आनन्दवधंनाचायं का श्लोक है। इसी एक श्लोक के कारण 
भल्लटशतक को भी संग्रह ग्रन्थ कहा जाता है किन्तु सम्भवतः यह्‌ कुछ 
लेखक प्रमाद है । ध्वन्यालोक मे इसके ऊपर का श्लोक नं° ५६ “'पराथं 
य: पीडाम्‌०”' ओर यह एक साथ ही उद्धत इए है । “अमी ये दुश्यन्ते ०” 
के ऊपर लिखा है “यथा वा ममैव '“-(आनन्दवधंनाचायंस्य) 

यातो "यथा वा ममैव" पंक्ति अन्यत्र की है अथवा किसी 
लेखक ने इस “अमी ये दश्यन्ते० श्लोक को भल्लटशतक में 
प्रक्षिप्त कर दिया है । काव्यमाला मे मुद्रित भल्लटशतकम्‌ मे १०५८ 


श्लोक हैं । 
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७ भल्लटशतकम्‌ 


[| && | 
आहूतेषु विहङ्कमेषु मशको नायान्पुरो वायते 
मध्ये वा धुरि वा दसंस्त्रणमणिधंत्तं मणीनां र्चम्‌ । 
खदयोतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं सध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्ल्सामान्धमचेतनं प्रभ॒मिवानामरष्ट तच्ान्तरम्‌ 11 
'विहायस्‌ अर्थात्‌ आकाश मे जो उड़ वह्‌ विह ङ्म अर्थात्‌ पक्षी किन्तु 
इस प्रकार पक्षियों को बुलाने पर मच्छरो को आने से रोका नहीं जा सकता, 
इसी प्रकार बीचमे या अन्तिमिष्छोर पर रखी हुई व्रण-मणिभीमणिकी 
गणना मे गिनी ही जायेगी, पुनश्च (खे ~ आकाशः दयोतते प्रकाशते इति = 
खद्योतः) खयोत कटने से वह्‌ भी तेजस्वी सूयं-चन्द्र आदि के समान परिगणित 
हो ही जाता है, उसे कोई सङ्कोच नटीं होता एेसी “सामान्यधर्मिता'' को 
धिक्कार है जो अविवेकी स्वामी की तरह विना तत्त्व-विचार क्ियिहुएदही 
किसी सामान्य धमं की समानताके कारण ऊच-नीच विद्रा. मूखं सवको 
एक रूप मे सीधा कर लेता हे'। 
काव्यप्रकाशमे ““मध्येवा धुरि वा'' के स्थान पर “मध्ये वारिधि" 
पाठ हे । 
तृणमणि-- प्रसिद्धि है कि जिस प्रकार चम्बक लोहे को अपनी ओर 
५५ दे उसी प्रकार तृण-मणि पत्थर भी तिनको को अपनी आर खींच 
तादे) 


| 


हेमकार, सुधिये नमोऽस्तु ते 


दुस्तरेषु व्हुशः परीलितुम्‌ । 
काच्चनाभरणमश्मना सम्‌ 


यतत्वयवमधिरोप्यते+ तुलाम्‌ ।। 


(परीक्षण के अत्यन्त कठिन कायं में लगी हुई तुम्हारी उस सुबुद्धि को 
हे सुवर्णकार, नमस्कार है जिसके दारा तुम सोने के आभरूषणों को तराज्‌ पर 
रखकर पत्थर से तौलते हो । 


प्राचीन समय मे पत्थरो के वांट होते थे । यह पद्य भी अविवेकी राजा 
या प्रभृतासम्पन्न व्यक्ति के विषय मे लागू होता है। 





१. यत्त्वयेतद०--सुभा० लोक ८६७ । 
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भत्लटणतंकम्‌ ४१ 


| ७१ | 
वृत्त एव स घटोऽन्धकूपक' 
त्वां प्रसादमपि नेतुमक्षमः। 
मुद्रितं त्वधमचेष्टितं त्वया 
तन्मु खाम्बरुकणिकाः परीप्सता ॥ 
अन्धकूप वह॒ कुआं है जिसके भीतर ओर ऊपर भी घास-फूस तथा 
पेड पौधे उग आते हैँ जो उससे जल निकालने मे बाधक होते हं ओर बहुधा 
उसमे डाले गये मिट्री आदिके धड़ टट जाते हें उसी को लक्ष्य कर कहा 
जा रहा है--- | 
हि अन्धकृप, वह्‌ घडा तो टूट कर समाप्त भी हौ गया ओर तुमको 
प्रसन्न करने मे असमथं रहा । इस तरह उसने तो तुम्हारी कपा (जल) प्राप्त 
करने के लिए अपने जीवन का ही उत्सगं कर दिया किन्तु तुमने एेसी अधम 
चेष्टा की किं उस विनष्ट होते हुए अर्थात्‌ मरते हए उसके मूख के जल को 
ग्रहण करना चाहा या कर लिया' । 


[ +७२ 


शतपदी सति पादशते क्षमा 
भुवि२ न गोह्पदमप्यतिवत्तितुम्‌ । 


किमियता द्विषदस्य हनूमतो 
जलनिधिक्रमणे* विवदामहे ।। 

णतपदी अर्थात्‌ कनखजूरा सौ पैरों के होते इए भी गायके खुरके 
वरावर गदे के जल मे पड़ कर निकलने या उसे पार करने मे असमथं देखा 
जातादहै तो क्या इस आधार परहम दो पैर वाले हनुमान्‌ के हारा समुद्र 
ल ङ्कन किये जाने के विषय में विवाद मे पड़ते या सन्देह करते हँ ? 

किसीकी शक्ति ओर सामथ्यं का उसके बाह्य ङ्प रग आदि से 
विशेष सम्बन्ध नहीं होता । 
. अन्धकूप यस्त्वत्भ्रसादभपनेतुम्‌--यु भा० श्लोक ४६०८ । 


. प्रतीच्छता । 
यदि -सुभा० श्लोक ४६४ । 


जलधिविक्रमणे । 
६ 


० „९ ^€ „8 
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र भल्लटशणतकम्‌ 


| ७३ 


न गुरुवंशपरिग्रहशौण्डता, न च महागुणसङ्ग्रहणादरः । 
फलविधानकथापि न मागणे, किमपि? लुञ्धकबाल गृहेऽधना ॥ 


अपने वंश केकिसी भीगुण कोन सीखे हुए अपने पुत्र से खीज्ञा 
हआ बहेलिया कहता है- 

नतो लासा लगा कर चिडियों को पकड़ने वाले वड़े वांस 
को संभालने को योग्यता तुममे आई, न धनुष की डोर साधना आया, 
खोज कर पशु-पक्षियोको दृढ निकालने कीभी योग्यता तुममे न हृई। 
एेसी स्थिति मेहे बहेलिएके वेटे, इस समयघरमेखाने के लिएक्या 
रक्खा है" ? 


| ७४ | 


तुणमणेमनुजस्य च तद्रतः 
किमुभयोविपुलाशयतोच्यते । 
तनुत्णाग्रलवावयवेयंयो- 
रवसिते ग्रहणप्रत्िपादने ।। 


तृणमणि एक प्रकार का वह पत्थर है जो समीपवर्ती सूखे तिनको को 

अपनी ओर समेटता है । कवि की उक्ति है- 
= तृणमणि ओर उसके ही समान गुण वाले क्षुद्र वस्तु-ग्राही मनुष्य- इन 
दोनों को उदार हृद्यता का क्या वर्णन किया जाय जिनके हलके तिनके 
ओर अल्पांश के ही ग्रहण-त्याग मे उनकी उदारता या लघुता का समापन 


हो जाता है" । 


१. किमिह - सुमा० शलोक ६८० 
यह्‌ पाठान्तर समीचीन हि 1 
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भल्लटशतकम्‌ ४३ 


| ७५ | 

तचुत्रणाग्रधतेन हूतश्चिरं 
क इव तेन+ न मौक्तिकशङ्कपा । 

सर जलबिन्दुरहोः विपरीतद्ग्‌- 
जगदिदं वयमत्र सचेतनाः ।। 


हलके तिनके के अग्रभाग पर लटकती ओस या जलबवृद को देख कर 
कोई अन्य मनुष्य भले ही उसे मोती समज्ञ कर वचित हुआ हो तो उसे 
वशित होने दो, क्योकि यह्‌ संसार विपरीत दृष्टि वाला है, किन्तु हम तो 
इस विषय में बहुत सावधान हैँ । हम नहीं ठगे जा सकते" । 


| ७६ | 


बुध्यामहे न बहुधापि विकल्पयन्तः 
कर्नासिभिग्यं रपदिशेम महामतीस्तान्‌ । 


येषामशेषभुवन।भरणस्य हेम्न- 
स्तत्त्वं विवेक्तमुपलाः परमं प्रमाणम्‌ ॥ 


बहुत सोच-विचार करने पर भी यह नहीं समञ्ञमे आ रहा है कि 
उन महाबुद्धिमानों को कौन-सा नाम दे जिनको समस्त लोकों के अलङ्कार 
रूप सोने की शुद्धता-अशुद्धता की जांच करने के लिये पत्थर ही प्रमाणभूत 
होते है' । 

सोनार सोने का खरापन जांचने के लिये उसे काले पत्थर की कसौटी 
पर कसता हे । 


१. क इह्‌ येन--सुभा० श्लोक ६७३ । 
२. ° रतो । 

३. विकल्पमानाः- सुभा ० श्लोक ६०२ । 
४. व्यपदिशाम । 
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५, भल्लटशतकम्‌ 


| ७७ | 


संरक्षितं कृषिमकारि कृषीबलेन 
पश्यात्सनः प्र तिकृतिस्त्रणपुरुषोऽयम्‌ । 
स्तन्धस्य निष्क्रियतयास्तभियोऽस्य न्‌न- 


मश्नन्ति गोभ्रुगगणा. पुनरेव सस्यम्‌ ।। 


घास ओर तिनको से पुरुष का आकार वना कर किसान उसे वेत 
की सुरक्षा के लिएुखेत के वीच मे खड़ा कर देता है किन्तु पशु-पक्षी 
जब समञ्च जाते कि वह्‌ निर्जीवदहै तो पुनः खेत चरने लगतेदै। 
“चचा तृणमयः पुमान्‌ ` । 


देखो- खेती की रक्षा के लिए किसान ने अपनी प्रतिकृति के रूप में 
जो तिनको का आदमी बना कर खड़ा किया है उसकी स्थिरता ओर चेष्टा- 
विहीनता (हाथ पैर न चलाना आदि) देख कर निडर वने ये पशु-पक्षी फिर 
भी खेत चरने लग गये है" । 


किसी भी जीव का_आतङ्कु या प्रभाव उसकी शक्ति पर निर्भर रहता 
है, मात्र आकृति से कुछ नहीं होता । 


१. वत्स्यन्ति युभा० श्लोक ६८४ । 
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मल्लटश्नतक्म्‌ ४५ 


॥ ~ 


कस्यानिमेषवितते नयने दिवोौको- 
लोकादृते जगति ते अपि वं गृहीत्वा । 
पिण्डशश्रसारितमुखेन तिमे किमेतद्‌- 


दृष्टं न वालिश विशद्नडिशं त्वयान्तः 1 


स्वगं में रहने वाले देवताओं के ही नेवं की पलके सदा स्थिर रहती 
है, मनुष्यों की तरह क्षण-क्षण मे उठती ओर गिरती नहीं । मछ्लियो की 
भी पलक बन्द नहीं होतीं सदा खुली रहती है, इसी सन्दभं में कति 
कहता है- 

हि तिमि (बडी मछली का एक भेद), देवताओं के अतिरिक्त ओर 
क्रिसके नेत्र सदा खुले रहा करते हैँ ? उनको लेकर भी हे मूखं, अदेया 
मास-पिण्ड के लिए मह फंलाए हुए तुमको उसके भीतर प्रविष्ट होता हुजा 
लोहे का अंकुश = (कांटा) क्यों नहीं दिखाई दिया" ? ` 

लोभ से मनुष्य की अखं वन्द हो जाती हैँ अर्थात्‌ उसका विवेक, भले- 
बुरे, हित-अहित का ज्ञान नष्ट हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसका नाश हो 
जाता है । 


९. पिण्ड-सुभा० श्लोक ८९५ । 
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४६ भल्लटशतकम्‌ 


| कै | 
पुंस्त्वादपि भ्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 


याथाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ ) 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीद्‌ शीयं 


केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥। 


"पुरुषोत्तम विष्णु ने पुरुष रूप को त्याग, स्त्रीत्व स्वीकार कर, मोहिनी 
अवतार द्वारा दत्यो से अमृत घट वचाया, पाताल जाकर राजा बलि से दान 
मांगा, इस तरह अधोगमन किया, इतना सव करते हए भी उन्होने विश्व 
का उद्धार किया । इस तरह पुरुषोत्तम ने एक अद्भत नवीन आदशं मागं 
प्रस्तुत किया' । 

¬ महापुरुषो के अद्भत चरित्र का रहस्य समज्ञना कठिन है । 

यहां सत्पुरुष मे वणेनीय विषय प्रस्तुत कर॒ अप्रस्तुत विष्णु का कथन 

पुस्त्वात्‌, पुरुषोत्तमेन, आदि पदो का श्लेषार्थं सत्पुरुष का निर्देश करता है 


डतः ष्लेषमूलक अप्रस्तुत प्रशंसा का यह्‌ उदाहरण उपदेश दहै किंआपभी 
पेसे बनें । 


| = | 
स्वल्पाशयः स्वकुलशित्पविकत्पमेव 


यः कल्पयन्‌ स्वलति काचवणिक्‌ पिशाचः । 
ग्रस्तः स कौस्तुभमणीन्द्रसपत्नरत्न- 


नि्त्नगुस्फनक१वेकटिकेष्ययान्तः ` ॥ 


अथं पिशाच, छोटे हृदय का, अनुदार कांच का व्यापारी, जो अपनी 
ही वंश परम्परा के शिल्प को उधेड वुन मे लगा-लगा कभी भूल कर वैठता 
है उसका कारण यह है कि वह मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ के सदृश उत्तम रत्नों के 
बिना प्रयास गंध जाने की रईर्प्या से ग्रस्त है" । 
काच के मनके टटते-फूटते रहते है जव कि हीरा, पन्ना, नीलम आदि 
न टटते है, न इनके गथने जडने आदि मे विशेष कठिनता ही होती है । 
लोक का भावाथ है कि उत्तम से अधम द्वेष करते ही है। 





१. गुम्फपदु--सुमा० श्नोक ८ । 
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भल्लटशतकम्‌ ४७ 


(+. 


तत्प्रत्यथितया वृतोऽनरु कृतकः+ सम्यकस्वतन्त्रो भया- 
त्स्वस्थस्तान्न निपातयेदिति यथाकामं न संतोषितःर । 


संशुष्यन्‌ वृषदंश एष कुरुतां मूकः स्थितोऽप्यत्र {क्र 
गेहे [क वहूनाघुना गृहुपतेश्चौराश्चरन्त्याखवः ॥ 


किसी ने चूहों को भगाने के लिए उनकी शत्रु विल्ली पाली किन्तु 
उसे इस भय से किं स्वस्थ ओौर स्वतन्त्र हो कर वह चूहों को न मारेगी, न 
तो पूणं स्वतन्त्र किया, न पेट भर खाना ही खिलाया। एसी स्थिति में वह 
दुबली होते-होते सूख कर चुपचाप बैठी रहने लगी ओर हालत यह हई किं 
उस गृहस्वामी के घर में चोर चृहे, स्वच्छन्द होकर धमते रहे । 


(| 
एवं चेत्सरसि स्वभावमहिमा, जाड्यं किमेतादृशं 
यस्मादेव निसगतः सरलता, क ग्रन्थिमक्तेदशी । 
मलं चेच्छचि पङ्कुःजश्रुतिरियं कस्माद्‌ गुणा यद्यमी 
क छिद्राणि, सखे म्रणाल, भवतस्ततत्वं न मन्यामहे ॥। 


हि मृणाल (कमलनाल), यदि तुम कहते हो किं तुम में सरोवर का 

स्वाभाविक गुण सरलता (जलयुक्त होना ओर सहृदयता) है तो एेसी जडता 
क्यों ? यदि स्वाभाविक सरलता को वात कहते हो तो एेसी ग्रन्थिमत्ता 
(गंटीलापन) क्यों ? तुम्हारा मूल शुद्ध है एेसा यदि कहते हो तो तुम पङ्क 
अर्थात्‌ काले-काले कीचड़ से उत्पन्न पङ्कज हो एेसी तुम्हारी प्रसिद्धि न्यो? 
यदि तुम में गुण हैँ (रेशा, तन्तु, सद्गुण) तो ये छिद्र अर्थात्‌ दोष कंसे ? अतः 
हे मित्र मणाल, हम तुम्हारा तत्व नहीं समञ्च पा रहे हं" । 

१. तस्प्रत्यस्रतया धृतो न तु कृतः- सु भा० श्लोक १००८ । 

२. संपोषितः । 

सुभा० के पाठान्तर समाचीन हँ । 
३. एवं चेत्‌ सरसस्वभावपरता-चुमा7० श्लोक १००२} 
४. यद्यस्त्येव । 
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शट भत्लर्शतकम्‌ 


(= 


ये, दिरध्वेव कृता विषेण, कूसुतिर्येषां किथद्‌ गण्यते 

लोकं हन्तुभनागसं द्विरसन, रन्ध्रेषु ये जाग्रति । 
उयालास्ते विदधत्यमी सदसतोश्च्‌डामणिंर सूधभि- 

न चित्थाद्गुणशालिनां कवचिदपि श्रंशोऽस्त्यलं चिन्तया ।। 


'जो विष से संयुक्त करके ही उत्पन्न किये गये, जिनके दोषों की 
गगना भी कितनी की जाय, निरपराध लोगो को मारने के लिये जिनको दो 

जोदचिद्रोमे ही रहते ह अथवा रन्ध्र अर्थात्‌ हछिद्र-दोष निकालने के 
लिए ही सदा सावधान रहते वे ये सपं भी सत्‌-असत्‌ का भेद कर 
चडामणि को शिर पर धारण करते हैँ । इससे सिद्ध है कि गृणशालियों को 
उत्तम ॒ही स्थान मिलता है, उनका पतन नहीं होता अतः चिन्ता करना 
व्यथं है' । 


= 


ङ्हो क्रौर्थं स्त्रीणां हतरजनि, धिक त्वासतिशे 
म्रषा प्रक्रान्तेयं तिमिरकबरोविश्लथधतिः । 
अवक्तव्ये पति जननयननाथस्य शिनः 
कृतं स्नेहस्थन्तोचितमुदधिमूख्येनं तु जडः॥ 


“स्त्रियो की क्रूरता के विषय मे क्या कहा जाय ? हे अभागी रजनी 
तुज्ञे धिक्कारदहै। तूवड़ीदही दृष्टा है। तूने अपने मोहक अन्धकार रूपी 
केश-पाश को व्यथं ही विखरा रक्खा है । जन-जन के नेत्रं के लिए आह्खाद- 
कारी चन्द्रमा के अवणनीय पतन के समय जड समृद्र ने तो अपने पुत्र-स्नेह 
के अनुकल कायं किया अर्थात्‌ उसे अपने मे लीन कर लिया, लेकिन 
तू उसे किसी प्रकार का आश्रय न दे सकी। सुन्दर केशपाश मेभीन 
वाध सकी" । 

१. यानू-सुभा० श्लोक १००७ । 
२. मूढा मणीचरू । 
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भंल्लटशतंकम्‌ ४६ 
[= 


अहो गेहेनर्दी दिवस्षविजिगीषाज्वरच्जा 

प्रदीपोऽयं स्थाने ग्लपयति म्रषासूनवयवान्‌ । 
उदात्तस्वच्छन्दः क्र पणहूतविश्वस्य तमसः 

परिस्पन्द द्रष्टुं मुखमपि च क सोढममूना ॥ 


अरे, घर काही शुरवीर यह्‌ दीपक सूयं को जीत लेने की इच्छा रूप 
संताप से अपने अंगों को व्यर्थं ही क्षीण कर रहा हे । पूरी स्वतन्रता के साथ 
आक्रमण करके समस्त विश्वके अन्धकारको दूर कर देने वालेसूयं करा 
चलना-फिरना देख सकने लायक भी क्या इसका मह्‌ हे" 2 


न 


नामाप्यन्यतरोनिमीलितमभत्तत्तावडन्मीलितं 
प्रस्थाने स्खलित १ स्ववत्मनि विधेरन्यगृ हीतः करः । 
ल)।कश्चायमदृष्टदशंनवशाद्द्ग्व शसान्मोचितोः 
+ युक्तं काष्ठकः, लूनवान्यदसि तामास्नालिमाकालिकीम्‌ ।। 


सवका: हित करने वाली वस्तु या व्यक्तिका विनाश कर देने वाले 
अविवेको के लिए उक्त उक्ति चरितां होती ह । 

'जव किं अन्य वृक्षो का नाम भी नहीं रह गया था, गर्मी आदि 
से ्ञलस कर नष्ट हो गये थे तव यह्‌ विकसित होकर खड़ा रहा, दुर्दव वश 
भूले-भटके पथिकों को इसने आश्रय दिया, माङ्कलिक वृक्ष माना जाने के 
कारण इसने लोगों को दृष्टि दोष आदि से बचाया, फिर भी है बढई, तूने 
उस अमवारी (आस्र के वृक्षो का कुञ्ज) को काट कर ठीक ही किया'। 


१. स्खलतः-सुभा० श्लोकं १०१७ । 
२. दशादृग्वेशसादुदतो । 
७ 
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५० भत्लटषातकम्‌ 


क || 


वाताहारतया जगद्‌ विषधरेराश्वास्य निःशेषितं 
ते ग्रस्ताः पुनरश्रतोयकणिकातीत्रत्रतेरबहिभिः । 
तेऽप्यक्गरभ्चमूरचमंनसनर्नोताः क्षयं चुन्धक- 


दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जात्मो गुणानीहते ॥ 


देखो लोगो, हमारी कंसी सात्विक वृत्ति है किं हम हवा पीकर ही 
रह जाते है, वायु ही हमारा आहार है इस तरह संसार को आश्वासन 
देकर इन सर्पो ने संसार का संहार कियादहै, “अरे हम तो मेघोंके जल की 
बदो के ग्रहण का कठोर त्रत पालन करते दहै" इस तरह अपनेको ब्रती 
जताते हए मयूर उन सापो को निगल गये, ओर “अरे हम तो भोले-भाले 
मृगो का चमं पहनने वाले तपस्वी है” एेसा आश्वासन देकर उन मयूरो 
को भी व्याधो ने निःशेष किया--इस तरह ज्ूठ-मूठ का सदाचार का दभ्भ- 
मिथ्या अभिमान का साग्राज्य सर्वत्र देखते हुए मूखं मनुष्य व्यथं ही गुणों 
की कामना करते है" । 

धूर्तो के जाल से वचना मुष्किल है अतः गुण-संग्रह की कोई 
आवश्यकता नहीं हे । 


१. तेऽपि द्रूर-सुभा० श्लोक १०१६ । 
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भल्लटणतकम्‌ ६१ 
| कछ, 


ऊढा येन महाधुराः सुविषमे मागें सदेकाकिनां 

सोढो येन कदाचिदेव न निजे गोष्ठेऽन्यशोण्डध्वनिः । 
आसीद्यस्तु गवां गणस्य तिलकं तस्यव सभ्प्रत्यहो- 

धिक्कष्टं धवलस्य जातजरसो गोः पण्यमुद्घोष्यते ॥ 


जिसने विषम अर्थात्‌ अचे-नीचे मागं पर सदा अकेले ही भारी-भारी 
वोज् ढोए, जिसने कभी भी अपनी टोली मे किसी दुसरे साड की गरज 
वदश्ति नहीं की ओर जो गाय-वैलों के मध्य राजा बना रहा, बुदूढे हो जाने 
के कारण अज उसी धौरे वेल की नीलामी हो रही है। 

संसार कितना स्वार्थी हे। 


| ठढ | 


अस्थानोद्योगद्ुःखं जहिहि नहि नभः षड्गु्तच्चारयोग्यं 
स्वायासायेव साधो तव शलभ, जवाभ्यासदुर्वासिनेयम्‌ । 

ते देवस्याप्यचिन्त्याः प्रचलितभुव नाभोगहेलावटैला- 
मलोत्खातानुमार्गा गतगिरिगुरवस्ताक्ष्यपक्षाग्रवाताः॥। 
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हे पतिगे, तुम अनुचित उद्योग करने का क्लेश न उठाओ । आकाश 
जेसे चे स्थानों पर लंगड़े लोग नहीं चढ़ा करते । हे भले मानस, वेग पूवंक 
उड़ने का तुम्हारा यह दुराग्रह तुमको केवल कष्ट देनेवाला ही सिद्ध 
होगा । जिसके वेग के साथ तुम होड लगाना चाहते हो वे देवताओं के दवारा 
भी अचिन्तनीय एवं संसार भर के सर्पोका विना परिश्रमकेखेलखेलमेही 
जड सहित नाश करने मे समथं ओर पवंतों की भी गुरुता को परास्त करने 
वाले गरुड के पंखों के पवन है" । 
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५२ 9. स्.टशतंकम्‌ 


| # | 


चन्द्रेणेव तरङद्धभद्िवहलं संवध्यंसानाम्भसो 


दद्यर्जोवनमेव क गिरिसरित्लोतासि यदम्बुधेः । 
तेष्वेव प्रतिसंविधानविकलं पश्यत्यु साक्षि ध्विव 


प्राग्‌ दर्पोद्धिरमागतेष्वपि न स क्षोयेतं यद्यन्यथा । 


पूणं चन्द्रोदय के समय समुद्र में बहुत टी ऊंची-ऊँची लहर उटती 
इस प्रसद्ध से कवि का कथन है-- 


(2 


"चन्द्रमा से ही तरद्कधिति होकर बटे हुए जल वाले अम्बुधि अर्थात्‌ 
समुद्र को यदि पवत की नदियां ओर सररने आदि अपना जीवन (जलका 
एक नाम जीवन भी दै) समपित कर देतेर्टैँ तोभीक्या? क्योकियेदही 
सरिताँ ओर स्रोत जव ग्रीष्मकाल मे सूख कर सवथा असमथं होकर 


उस समुद्र के पास आते टै तव वह्‌ उनके जीवन के लिएजरासा भी 
क्षीण नहीं होता 1 अर्थात्‌ उनको जल नहीं देता । 


यहां “यदन्यथा” का अथं स्पष्ट नहीं होता । 


| १ | 


किलेकचुलुकेन यो मुनिरपारमब्धिं पपौ 


सहस्रमपि धस्मरो विकरुत एव तेषां पिबेत्‌ । 
स संभवति †{कचिदम्बरविकासिधास्ना विना 


सदप्यसदिव स्थितं स्फुरितमन्तरोजस्विनाम्‌ ॥\ 


“जिस अगस्त्य मुनि ने अपार सागर को एक चिल्लू मे पी डाला उसे 
ही हजार भी सूयं कठिनता से ही पी सकेगे। वह्‌ भी क्या समस्त आकाश 
को विकसित कर देने का तेज रखने वाले सूयं के विना संभवैः 


अन्तस्‌ के ओजस्वी पुरुषों का तेज वत्तंमान होते इए भी अवत्तंमान सा 
रहता दै" 1 
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भव्लटणनकम्‌ ५३ 
| छर | 


ग्रावाणोऽच्र विभ्रुषणं चरिजगतो, सयदिया स्थीयते 
नन्वत्रैव विधुः ट्वितो हि, विबुधाः संद्ुय पुर्बाशिषः : 
शेते चोद्गतनाभिपच्च विलसद्न्नह्यह द्वः स्वयं 
देवादेव रतः स्वदुक्लिश्रतये सोऽप्यस्बुधिनिस्नगाः ॥: 
“इस समृद्र के पत्थर रत्नो के रूपमे त्रिभुवन के लिए अलङ्कार होते 
[ दै, यह्‌ अपनी मर्यादा को नहीं छोडता, इसी मे चन्द्रमा जंसा उज्ज्वल पदां 
हा, समस्त देवतागण सम्मिलित खूप से इसे आशीवदि दे चुके ठँ । जिसके 
नाभिकमल में ब्रह्मा विराजमान हैँ एसे स्वयं विष्णु जी यहां शयन करते ह । 
इतनी सव॒ महिमा होते हृए भी वही समूद्र दवदोष से अपना पेट भरने के 
लिए निम्न स्तरों मे वहने वाली नदियों से याचना करता है" । 
| 
अनीर्ष्याः श्रोतारो मन वचि चेद्‌ वच्मि तदहं 
स्वपक्षाद्‌ भेतव्यं न तु वहु" विपक्षाल््रभवतः। 


तमस्याक्ान्ताशे कियदिव हि तेजोऽवयविनः 
स्वशक्त्या भासन्ते दिवसकृति सत्येव न पुनः ॥ 


यदि मेरी बात सूनने के लिए तुम्हारे हदय मे कोई ईर्ष्या की भावना 
नहींदहै तोम तुम से यह कहना चाहता हं कि मनुष्य को अपने ही पक्ष के 
लोगों से डरना चाहिए न किं प्रभावशाली विपक्षीदल से। जञ समस्त 
दिशाओं मे अन्धकार छा जाता है तव तेज के स्वल्प अंश वाले भी तारागण 
आकाश में अपनी शक्ति भर प्रकाशमान्‌ होते हं किन्तुवे ही सूयं के निकल 
आने पर प्रकाशहीन हो जाते हे' । 


4 


१. वहु न तु--सुभा० श्लोक १०१२१ 
२, कियदपि । 
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न्‌. भल्लर शतकम्‌ 


| २ | 


एतत्तस्य सुखात्कियत्‌कमलिनीपत्रे कणं पाथसो? 

यो सुक्त'मणिररित्यसंस्त सजडः शण्वन्नकस्मादपिर । 
अङ्गुल्यग्रलघुक्रियाप्रविल यन्य .दोयमाने तत-* 

स्तत्रोडडीय^ गतो ममेत्यनुनिशंर निद्राति नान्तः शुचा ॥! 


कोई आदमी क्िसौ से सूना हुआ किसी मूखं का वृत्तान्त वता 
रहा है 

"वह्‌ मूखं कमलिनी के पत्तो पर पड़ी जल वंद को सचमुच का उम्दा 
मोती मान बैठा ` इस पर सुनने वाले ने कहा -- (तस्य मुखात्‌ [श्रृतम्‌] एतत्‌ 
कियत्‌) उसके मूख से सुना गया यह क्या है ? यह्‌ तो वहत थोड़ा है, इससे भी 
बढ़ कर तुम मुञ्ज से सूनो । एक मूख इसी तरह उस मुक्तामणि को जव धीरे 
से लेने चला तव अंगुली के अग्र भाग से उसके छते ही उसका नष्ट हो जाना 
स्वाभाविक था किन्तु यह मूखंराज तभी से “हाय हमारा वह मुक्तामणि उड़ 


कर कहां चला गया" इस प्रकार मन ही मन दुखी रहता हुआ रोज रात में 
सोहीनहींपारहारटै'। 


इस शलोक मे प्रस्तुताल ङकार है - मूर्खो की ममता अयोग्य वस्तुमेंही 
प्रायः देखी जाती है --इस सामान्यरूप से प्रस्तृत का आश्य लेकर मूखं 
विशेष का जलकण मे मृक्ताश्रम या मूक्ताभ्रमत्व कहा गया है । 


१. वारिणो काव्यप्रकाश (का० म्र०) 
 यन्मुक्ताकलमित्य ° - सुभा० ए्लोक १०१४ । 


. श्यण्वन्यदस्मादपि-का० प्र° एवं सुभा०। 


-6 


 शनः-- का० प्र० एवं सुभा० । 
. कुत्रोडहीय-का० प्र०1 
, हहेत्थनुदिनं-सुभा० । ममेत्यनुदिनं का० म्र०। 


„0 = ष्ट "९4 
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भट्लटशतकम्‌ ५५ 
| ४५ | 
आस्तेऽत्रैव सरस्यहो बत कियान्‌ संतोषपक्षग्रहो 
हंसस्यास्य मनाङ्‌ न धावति मनः श्नधधाम्ति पदमे क्वचित्‌ । 
सुप्तोऽद्यापि न बुध्यते, तदितरस्तावत्प्रतीक्षामहे 
वेला मित्युदरग्रियार मधुलिहः सोद क्षणं न क्षमाः) 
एक ही तालाव पर वैठे हंस ओौर भ्रमर के मनोभावो का चित्रण है-- 
इसी तालाव पर बैठा हुआ है किन्तु इसके मन में कितना संतोष हे 
कि इस हंस कामन शोभा धाम कमल कीओर कभी भी नहीं जाता ओर 
एेसा सोया हृ है कि अभी भी नहीं जग रहा है । किन्तु दूसरी ओर इन 
पेट्‌ भौँरों के लिएएकक्षण का भी विलम्ब असह्यहो रहा है ओरयेवेठे 
उसक्षण की प्रतीक्षा कर रहे कि कव कमल विकसित हो ओर वे उसका 
मकरन्द पान करे" । 
हंस ओर भ्रमर के स्वभाव के निदशंन से उत्तम ओर निकृष्ट व्यक्ति 
का परिचय हे । 
[ ॐ ] 
मेकेन क्वणता सरोषपरुषं यत्छृहणक्तषपनिने 
दातु गण्डचपेट“मुज्क्ितभियाहस्तः समुल्लातितः । 
यच्चाधोमुखमकषिणी विदधता“ नागेन तत्र स्थितं 
तत्तवं विषमन्त्रिणो भगवतः कस्यापि लीलायितम्‌ ॥। 


यदि टर-टरं करते हुए मेढक काले साप के मूख पर अत्यन्त क्रोध 
के साथ तमाचा लगाने के लिये नीची आंखें करके चपचाप वेठा है तो समञ्च 
लेना चाहिए कि अवश्य ही यह सांप का मन्त्र जानने वाले किसी तान्त्रिक 
को लीला हे" । 

निबंल यदि सबल से मोर्चा लेने को बात करे तो समञ्च लेना चाहिए 
कि प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रबल मनुष्य उसे आश्रय दे चुका है । 


१. विबुध्यते न तदितः--सुभा० श्लोक १०१५। 
२. उषसि प्रिया । 

३. त एव क्षमा । 

४. कणचपेट---सुभा० श्लोक १०१६ । 

५. पिदधता । 
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"० 


५६ भतंलटणातकम्‌ 


| ठ | 


म्रत्योरास्यमिवाततं धनुरिदं चाशोविषाभाः शरणः 
रिक्षा सापि लिताजंनप्रभुतिका सवन्न निम्नाकृतिः२ । 
अन्तः क्ौयंमहो शठस्य मधुरं हा हारि गेयं मुखे 
व्याधरस्स्स्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वनं निम गम्‌ ।\ 


मानो कालका वड़ासा फला हुआ मूख दहो एेसातो यह्‌ धनुष, 
जहरीले सप की तरह ये बाण, अजुन को भी मात कर देने वाली धनुविद्या 
की निपुणता, सदा शिकार को खोज मे इका-ञ्ुका सा शरीर, अन्तस्तल की 
क्रूरता ओर मुंह से मनोहारी मीठा गान---इस तरह इस दुष्ट बहेलिए कौ 
यदि यही हालत रही तो मेरी समज्ञसे यह्‌ वन पशुओं से शून्य हो कर 
ही रहेगा । 

प्रभृता सम्पन्न दुष्ट का आधिपत्य महान्‌ संहार कारक होता है । 


> 5 
प्रावग्रस्तसमस्तचेतनमनो, वेदश्ध्यमुग्धो जनः 


कः स्पधामधिरोहति चरिभुवने चित्र स्वया तन्वता । 
भावानां सदसद्‌ विवेककलनाभ्थासेन जीर्णान्तरं 
दूरादेव न नाभ येन हृदयं योदुं कृतो दुग्रंहः 
किसी क्रूर धत्तं आदमी से कौन वरावरी कर सकता है--इसी वात 
को बताने के उदह्‌श्य से कवि का कथन है कि- 
जव कि तुम्हारी पत्थर जेसी कटोरता सव के मनमें समाई हुई है, 
तुम्हारी चतुराई पर लोग मुग्ध हैँ ओर तुम चित्र-विचित्र काम करते रहते हो 
तो एेसा कोन है जो इस त्रिभुवन मे तुम्हारी स्पर्धा करेगा- तुम से लाग-डाट 
लगाएगा ? सिवाय उस आदमी के जिसने भले-वुरे के विचार के 


निरन्तर अभ्यास से परिपुष्ट अपने मन को तुमसे दूर रखने काहीहठन 
ठान रक्ा हो" । 


१. धनुरमी-युभा० श्लोक १०३२१ । 
२, जितार्ज॑ना प्रतिभयं सर्वाङ्खिनिम्ना गतिः । 
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भंत्लटणतकम्‌ ५७ 
| कठं 
कोऽयं श्नान्तिप्रकारस्तव पवन, पदं लोकपादाहताना' 
तेजस्वितव्रातसेव्ये नभति नयसि यत्पासुपुरं प्रतिष्ठाम्‌ । 
अस्मिन्नुत्थाप्यमानेर  जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 
केनोपायेन साध्यो? वपुषि कलुबतादोष* एष त्वयेव ॥ 
दहे पवन, तुम्हारा यह्‌ कंसा श्रम है कि तुम, लोगो केषेैरों से रौदी 
गई धूल के ढेर को, सूर्यं, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षत्र आदि तेजस्वियों से सुसेवित 
आकाशम ले जाकर स्थिर करतेहो। इस धूल का ववंडर उठने मे लोगों 


की आंखों को कष्ट होने की वात तो दूर रही “धूल भरी हवा चल र्ही है" 
इस तरह का तुम्हारा निजी कलङ्क कौन दूर करेगा" ? 


| १०० | 
एते ते विजिगीषवो नृपगृहद्वारापंणावेक्षणाः 
क्षिप्यन्ते वरयाचनाहितधियः कोपोदतवंन्निभिः। 


अर्थेभ्यो विषयोपभोगविरसर्नकारि येरादरः- 
स्ते तिष्ठन्ति मनस्विनः सुरसरित्तीरे मनोहारिणि ॥ 


"अपनी किंसी बड़ी मांगके पएूरीहो जानेकी आशासे जो लोग 
राजाया किसी धनीकेद्वार पर अखि लगाये बेठे रहते हँ उनको क्रोधी 
ओर उदहण्ड दण्डधारी द्वारपाल गण तिरस्कृत करते हँ किन्तु सांसारिकं 
विषयों के भोग से विमुख होकर जिन्होने रुपये पसे को ओर से ध्यान हटा 
लिया है एेसे मनस्वी तोगङ्खा के मनोहारी तट पर बंठ कर आनन्दित 


रहा करते हे" । 


१, घनावस्करस्थानजातम्‌- सुभा० श्लोक १०३२ । 


२ यस्मिचू° । 
२. सह्यो । 


४. मलिनता० । 
सुभा० में यह श्लोक भागवतामरतदत्त के नाम से उद्धृत है। 


ठ 
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4 भल्लटशतकम्‌ 
| १०१ | 


वाता वान्तु कदम्बरेणदहला नृत्यन्तु सपंदिषः 

सोटसाहा नवतोयपानगुरवो मृन्चन्तु नादं घनाः । 
मग्नां कान्तवियोगदुःखदह्ने मां वीक्ष्य दीनाननां 

विद्युप्रस्फुरस त्वमप्यकरणे स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति ।। 


कदम्ब का धूल भरा पवन बवहतादै तो बहनेदो, स्प॑द्रेषी मोर 
नाचते है तो नाचने दो, नवीन जलके भारसे वोञ्चिल मेघ उल्लाससे 
भरकर गजेन करतें तो करने दो, किन्तु प्रियतम की न्योगाग्निसे 
जलती हुई, मुञ्च दीनवदना को देख कर हे निर्दय विद्युत्‌, तुम भी कौध रही 
हो जव किस्त्रीहोने के नाते हम तुम दोनों समानरहै'। 

अपने ही समान सुख दुःख वाले लोगों से सहानुभूति न पाकर मनुष्य 
की वेदना कौ विकलता असह्य हो जाती है । 


त 


प्राणा येन समर्पितास्तव, बलाद्येन त्वमुत्थापितः 


स्कन्धे येन चिरं धुतोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तस्यान्तः स्मितमात्रकेण जनयजञ्जीवापहारं क्षणा- 


द्श््ातः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताल लीलायसे ।। 


वेताल-सिद्धि शव-साधनासे होती दहै ओर श्मशान की भयङ्कुरता के 


कारण बहुत ही कठोर तथा भयावनी होती है । उसी वेताल-सिद्धि के प्रसङ्ग 
मे वेताल के स्वभाव का वणन है-- 


हि वेताल, जिस साधक ने तुमको प्राण दिये अर्थात्‌ जिलाया, बल 
लगा कर तुमको उठाया, अपने कन्धों पर चिरकाल तक ढोया ओर तुम्हारी 
पूजा भी की, उसी की मात्र छिपी भीतरी मुस्कान से तुम उसका प्राण हर 


लेते हो । अतः हे भाई, तुम प्रत्युपकारियों (भलाई के बदले भलाई करने 
वालो) मे सवसे श्रेष्ठ हो" । 
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भल्लट तक्रम्‌ ९ 
(१ ~ 


रज्वा दिशः प्रवितताः सलिलं विषेण 

पाशमंहो हतभुजा ज्वलिता वनान्ताः । 
व्याधा पदान्यनुसरन्ति गृहीतचापाः 

कं देशमाश्रयतुर यूथपति गाणाम्‌ ॥ 


जंगल मं चारों ओर रस्सी याकटोंका घेराव कर दिया गया है, 
पानी में विष घोल दिया गया है, जमीन पर सव जगह जाल विष्ठा हआ है, 
वन के अन्तिम छोरों पर आग लगा दी गई है, वहेलिए धनुष लेकर पग-पग 
पर पीषछठा कर रहे एेसी दशाम मरगोंकी टोली का नायक अपने दल के 
मृगो के साथ भाग कर किधर जाय ? 


| १०४ 


परेक्ःनगयूखनखशात?शिखानिखात- 
विख्यातवारणगणस्य हरेगंहायाम्‌ । 
क्रोष्टा निकृष्टसरमासुतद्‌ ष्टिनष्ट- 
धाष्टर्यः प्रविष्टर इति कष्टमिहाद्य द्ष्टम्‌ 1 


'तीखे-तीखे चमकीले नाखूनों के अग्रभाग से प्रख्यात हाथियों 
के दल को नष्ट कर देने वाले सिह की गुफामे आजर्मेने बड़ेही दुःख के 
साथ देखा कि मरियल कृत्ते की भी दृष्टि मावर से अपनी सारी शेखी भूल 
जाने वाला सियार घुस कर बेठा हे" । 


१. गृहीतबाणाः-सुभा० श्लोक ६४८ । 

२. आश्चयरति । 

यह्‌ श्लोक सुभा० मे मूक्तापीड के नाम से उद्धत हे । 
नखप।त-सुभा० श्लोक ६०२ । 


४. निविष्ट । 
यह श्लोक सुभा० मे उपाध्याय धनवर्माके नाम से परित है। 
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<° भत्लटशतकम्‌ 


| १०४ । 


दानरणथनो मधुकरा यदि कणंताल- 
दूरीकृताः करिवरेण मडदान्धब्ुद्ध्या । 
स्वस्थेव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
भरद्धाः पुनविकचपद्मवने चरन्ति।। 


'मतवाले गजराज ने यदि मद-जल केलोभी भौरोंको कानोंकी 
चपेट से मार-मार कर भगादियाहैतो इससे तो उसने अपने ही गण्डस्थलों 
(कनपयियो) को शोभा की हानिकीदहै। भौरे तो विकसित कमलोंके बीच 
घूम ही रहे हैँ' । 

गवं मे आकर अपने हितेषियों को हटा देने से अपनी हानि 


होती है 1 
[श =| 


विख्यात, विजयावहं रणभुवि, व्धाप्तं शभर्लंक्षणं- 

स्तं चेन्पुचति कानने नरपतिस्तुद्धः महान्तं गजम्‌ । 
अश्वत्था स्रकपुण्ड्केक्षुकदली रास्वा वंशाङ्कूरा- 

सस्वरं तस्य मनोरमे विचरतः का नाम हानिर्वेने ।' 


“विषयात, सङ्ग्राम मे विजय दिलाने वाले शुभ लक्षणों से युक्त, ॐच 
विशाल हाथी को यदि राजा जङ्खलमें हंकवा देताहै तो वहां उस 
मनोहर वन में पीपल, आम, गन्ना, कदली ओर वांस के अङ्कुरों को 
आनन्द से खाते हुए ओर स्वच्छन्दता के साथ धूमते हए उस हाथी की क्या 
हानि है" ? 
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भल्लटणतकम्‌ ६१ 
अ 


विशालं शात्मल्या नयनसुभगं वीक्ष्य कुसुमं 

शुकस्थासीद्‌ बुद्धिः फलमपि भवेदस्य सदृशम्‌ । 
इति ध्यात्वोपास्तं फलमपि च देवात्‌ परिणतं 

विपाके तुलोऽन्तः सयदि मरता सोऽप्यपहूतः ॥ 


तोतेने सेमल के विशाल मनोहारी फूल को देख कर सोचा कि 
इसका फल भी अवश्य ही इसके अनुसार सुन्दर होगा । एेसा सोच कर वह्‌ 
उसी के पास वेठा रहा। संयोग से उसमे फल भीलगा ओर पका। 
किन्तु उसके भीतर से रुई निकली ओर उरो भी हवा उड़ा ले गई' । 

अनुभव ओर विवेक से शून्य मनुष्य भी इसी प्रकार वाहूरी प्रद्शंन 


से ठगा जाता है। 


= 


[. «<> | 


अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर उति 
धितोऽस्माभिस्त्रष्णातरलितमनोभिजंलनिधिः । 


क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्थति मूनिः॥। 


जल का यह एक मात्र आगार है, रत्नों की खान है--इस प्रकार 
लालसा से भरे मन से मेने समुद्र का आश्रय लिया। किन्तु यह कौन जानता 
था कि मगर-मच्छों से भरे इस समुद्र को एक मुनिक्षण भर मेही अपने 
चिल्ल मे भर कर पी जा्येगे' । 

इस संसार मे मनुष्य स्त्री, पुत्र, पौत्र ओर आश्रयदाता स्वामी आदि 
से उज्ज्वल भविष्य की अनेक कल्पनाएँं कर जसे ही आनन्दित ओर पुलकित 
श वसे ही बहधा दुर्देव उसको कल्पना के आधारो को ही विनष्ट कर 

ताहे। 

अथवा “नाम बड़े, दशंन थोडे" । रत्नों की तृष्णा मे “रत्नाकर” 
नाम सुन कर आया तो, पर अन्त में ज्ञात हुआ कि अगस्त्य जसे तेजस्वी के 
आगे उसकी कोई भी प्रभुता ओर महत्ता नहीं है । 


= = ज ज 


१, यह्‌ एलोक सुभा० मे मालवख्दर के नाम से उद्धृत है । 
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